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ष्व य भ्मोजप्रनन्धः नामक एक पुस्तक षै । इभ 
24 पुलक का सस्करतज्ञ प्रच्ा श्रादर करते ह । 
2 


आक 


29५ 
द त &&॑ राजा भज का जन्म से लेफर ग्न्त तक ऽसमे 
4 ृत्तान्त रै । यद राजा सस्रत निया का 

जैसा स्रादर करने वाला हश्रा है वैसा 
कोई दूसरा मनुष्य श्राज तफ नदी श्रा । इसने श्रपने सज्य 
में यदं तर म्रान्ना दे दी थी कि जे सस्छृतज्ञ रै वह, चाहे भिस 
जाति का दो, मेरे राज्य में श्रानन्दपूर्वफ रहे जरजा सस्छृत 
से अ्रननसिन्न है-जा सस्छत नदीं वोल मकता-पह वाहे 
मेरेञटम्ब कादीदोतोभी मैरे रा्य मे नहीं रह सकता ! एसे 
विद्यान्यसनी मचुप्य का कु द्ध हाल हिन्दी-पाठकों को भी मालूम 
ही सको इसी प्नभिप्राय सै मैने इस पुन्तक को लिखा द । 

मेजम्रवन्ध बडी पुस्तक ई । उसमे सस्रत विद्या के 

चुटश्चले प्रधिरु ई । वे चुटकुले सस्कतननो के लिये ग्रधि 
लाभदायक हं । कीं कीं हमने कुदं ग्लोक भी लिस दिर 


नु 


ध, 
६1 हिन्दी पाटा सै नि दमने दमम से उपपोगी परमे 
क्षि फर शम पुणा ममाप्न क्रिया द! दर सामरपन्भ 
फा यष भयुयाद मी ६] कगारपधिप्यस्लानो द्रमने पिप्कम्‌ 
शो ोष्टद्विमाद्रे) 
दस पुम्नकष फे पर्ने सै परपिको फो धय सी उपयाम 
प्राते मागम गी । 


१६११ } सुन्दरनान शरा, द्विवेदी । 
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एषं चीन समय में इस भारयावततं देश मे वड़े वडेपरवापी, 
& भ्रा &॒तेजस््ी, धरमघुरन्धर श्रौर श्रयन्त पराक्रमी 
ष्क श्रनेस राजा हो गये ई ! सूर्यवश मरौर चन्द्रबश 
दन दोनों दी वशो फे राजा बडे बुद्धिमान्‌ श्रौः 
परोपकारी थे । !जो चढता है बही गिरा करता है" इस उरि 
के श्रनुसार पीठे सेरेसा समय श्रा गयाकिइस देश कौ 
प्रत्यन्त हीन श्रवस्या दो गई। सव कला-कौराल श्रौर सव 
विद्यायै नष्ट टो ग । लोगो ने पटना क्लिखनां छोड दिया श्रौर 


य्‌. बाल-भोजप्रचध । 


आपस मै राच दिन लड़ाई गडा करना अपना कर्तव्य 
समम लिया । 
समा साजा रोता रै प्रना भी वैसी ही हो जाती ई] जव 
राजा ही मूर्ख होने लगे तव प्रजा का तो कहना दही क्याथा। 
राजां ने पढना लिखना छोड दिया, प्रजा ने उनसे भी पदले 
विद्या से अपने हाथ धो ज्तिये ! मतलव यह कि जिस राजा 
भोज का चरित हम लिखते ई उसकं समय से कुछ पूर्वं इस 
देण की वुरी हालत दो गई थी । लोगों ने ्रपना धर्म-कर्म सव ,. 
त्याग दिया था। 
वारहवीं शताब्दी मे राजा भोज हुच्रा । वदे खय वडा 
विद्वान्‌ था। उसने जव देखा कि इस देश में मूखता छाई हई 
हे, मलुष्यौ भें मुष्यत द भी नही पाया जाता, तव उसने 
चिद्या का प्रचार बढाने के लिए वड़े बडे उपाय क्रिये 1 उसने 
पटे लिये मदुण्यो की वडी प्रतिष्ठा की । वह विधा को उन्नति 
इतनी चाहता था कि विद्या के सामने वह श्रपने न्यायोपार्जिंत 
घन की कुद भी पर्वा न करता था । एक एक यलोक बनाने 
वाले को उसने लाखों रुपया देते हए छु भौ सकोच न 
किया। वद लोक बनाने बालों कावडा दी ग्रादर कर्ता 
था। बह चाहता था कि जैसे हो विया की उभति दो। 
जहां कदी विद्वान. मिले, उन्हे खजा भोज ने प्रपने पास 
बुलवाया । जव कोई ्राकर उससे कहता था कि श्रम सान 
का पण्डित बडा विद्रान्‌ रै तव वह तत्काल ही उसको अपने 


पहला परिच्डद । द 


पास चुल्ताने का उपाय किया करता था। उसने पनी 
सभा में देश-देशान्तर क विद्वान्‌ उुला फर र्ते । उसने 
श्रपने राजनियम मे एक रसा नियम वना दिया था, कि 
“मेरौ राजयानी धारा नगरी मे एकर मी मूर न रहने पचे । 
चाहे लडका दो चाद जवान, चाद वृढा हो चाहेख्रीया 
लडकी , रोई भौ दो, हर एक मचुप्य को चिदया पठनी चाहिए । 
विना बिया के हमार राजमे कोईभी नरद सरेगा 1 
जहाँ राजाका इस तरहका कानृन हो उसदेश के 

सौभाग्य का कहना ही क्या रै। जिस देश को सुधारने क 
लिप स्मय राजा दी दस तरद का उयोग करं उस देश के सुधरने 
से कमी क्या रद सकती ई । उस समय प्राय सभी मलु्य 
मूं थे । कोई छ्रपना काम चलाने के योग्य मामूली पटे लिसे 
थे रौर कौ कोई श्रत्तरमात्र जानते थे। राजा भोजको 
जय ग्रच्छी तरह मालूम हो गया कि हमारी प्रजा विलऊुल 
मूर्ख ₹ई, कोड भी पटा लिसा नहीं है तय उसने चिद्या मे 
पठने कए मवफो उपदेश दिया । उने प्राज्ञा देदी कि 

मनुप्यमाच् को तिया पठनी चादिए । 

यदी नहीं कि राजा भोज ने कानून वना दिया हौ--रेबल 

यदश्चान्नाद्दीदीद्दोरिसवको पिया षठनी चाहिए, किन्त 

उसने श्रपने रूपये से सैकडों विद्यालय वनवाये । उनमे देश- 

दैणान्तर से दढ दढ कर गच्छे गच्छे विद्वान्द श्रध्यापक 

क्से । पदसै में जो श्रसमथै थे-श्नपना कारोवार दोड कर 


श चाल-भोजप्रवध । 


जो पढ नही सक्ते ये--उनको श्रपने रुपये से सदायता 
कर पटवाया । 

उस समय,राजा भोज चिदया मेँ सचसे वट कर माः 
जाताथा। उसरी चिद्रत्ता जगद्विख्यात थी । उसकौ धा 
सगरी रजा इन्द्र कौ श्रमरावती की तरह विद्ुध जनीं 
स्रलकत मौर देदीप्यमान हदो रही थी। सारे देश श्रं 
रजवाडों मे उसको वडी प्रतिष्ठा थी । मनुष्य समते थे 1 
धारा नगरी विया का भण्डार रै । इसी लिए देश-देशानः 
के विद्वान्‌ वहां श्राते श्रौर श्रपनी विया का लाम प्रा 
करते थे । 


>, 
>| 


वाथाश्रतलतताातयस 

चस्ति घ 

& दूसरा परि ध 

ालावाावावलावला 
राजा भोज का जन्म ओर 
राजा सिन्धुल का वैराग्य 


शी िुदारना चिक्रमूदित्य परमार क वण म सिन्धुल 
2 म [य सामक णक राजा श्रा । यद उजयिनी नगरी 
स मे राज्य करता या । इसका ध्यान भ्रजा को 
& सुखी रखने का सदा रता था ! उसकी यह 
इच्छा रहती थी कि दमारी प्रजा को किसी तरद कादुखन 
दो! सी लिए इमकी प्रजा बडे सुख में रहती थी मरौर राजा 
से सद्‌ा वडी प्रसन्न रटती थी । प्रजा सदा इसके श्रभ्युदय को 
चाहती थी । प्रजा फो सन्तुष्ट रहने से यह भी षडा सुखी रटता 
था । इसको किसी प्रकारकादटुखनथा।प्रजाकीग्रौर से 
यह सदा निर्भय रहता धा । श्रगर इसको कोई दुख धातो 
चह केवल पुत्र के न हीने का था । पर यद दुख कं मामूली 
न था किन्तु वटव वडा था। उसे राव दिनं यदी चिन्ता रदा 
करती थी कि क्या करै, जिस से पुत्र का द्गौन दो । क्योकि 
ध्विना पुर के मनुष्य की गति नदी होती? । होते होते उसको 


द्‌ वाल-भोजप्रवध । 


बृद्धावस्या ने भी श्राकर घेर लिया। बुढापेमेंतोभ्नौरभो 
स्रधिक पुत्र की इच्छा हन्ना करती ई । मतलब यद कि 
उसको बुढापे तक पुत्रकेन होने का दुख रात दिन पीडित 
करता रहा । 

सच है, मनुष्य के करने धरने से कु नदीं होता । जो , 
प्रार्थ मे है बही समय पाकर मिलता है । यह मी ठीक दै! 
कि केवल भाग्य के भरसे पर ही मसुप्य को नही रहना , 
चाहिए किन्तु उपाय भी करना चादिए । उपाय करने पर 
भाग्य भी श्रपना जोर लगाता ड । यदि उपाय नही फिया 
जाता तो भाग्य भी किसी किसी श्रवसर पर दवा रहता रै । 
मतलव यदह कि सिन्धु राजा पुत्रप्राप्ति की चिन्ता में सदा ' 
रहता ही था । पनन्त मे राजा फे भाग्य ने प्रलटा खाया। 
बुढापे मै उसे पुत्रलाभ का सौमाग्य प्राप दुरा । पुत्र-जन्म 
सुन कर राजा को उस समय जो सुख मिला होगा वह्‌ लिखने 
मे नदीं खा सकता । जिसकी चिन्ता मे सारी उप्र वीत जवे, 
तिस पर भी लडके फे लिए, ग्रौर बुढापे मे उमकी प्राप्ति 
तो इस सुख का म्रजुभव उसी को दौ सकता है, जिसको- 
कि यहे सुख मिला फरता है) अभिप्राय यहकिपुत्र का. 
जन्म सुन कर राजा को श्भूतपूर्वं सुख सिल्ला 1 

-सरजपुत्रे का जन्म सुन कर प्रजा को भी बडा सुख 
द्रा । प्रजा ने जहां तर्दो बडे बडे उत्सव किये । राजा फो 
च्रच्य चत्ताय से प्रश्ण सन्वुशटतो थी ही । फिर भता उसको 


दूसरा परिच्छेद । ७ 


शजछूमार फा जन्म सुन कर छत्यन्त श्रानन्द क्यो न होता । 
उमनै उसी तरह श्रानन्द मनाया जिस वरह राजयराने मे 
मनाया गया धा । 
राजा ने पुत्रजन्म की युश में बडे वड दान-पुण्य किये } 
जो कोई उस मसमय दरवाजे पर श्राया उसी को यथेच्छ धन 
श्रादि पदार्थ दे कर सन्तुष्ट किया । जो जिसके योग्य था 
उसो वती चीजेंदीगर्द्‌। बेलोग बडे सुसी हए प्रौर यड 
श्रानन्द कं साथ पुत्र को ्राशीर्वाद देते हए उसकी दीर्घायु 
फे लिए परमेग्यर से प्राना करने लगे ¡ सवने यही चादा 
कि राजकुमार की यडी उम्र हो। यह रेशर्यशाली हो भ्रौर 
ससार मे वहत दिन तक जी कर राजसाय करे । 
पुत्र जन्म होने पर एक दो दिन के वाद्‌ राजा ने श्रपने 
राप्य के ज्योत्तिपियो को दुलवा कर कदा कि श्राप लोग 
मेरे पुत्र का जन्मपत्र तैयार कीजिए । उन्होंने आनना पाकर 
पुत्र की जन्मलम्न देखी ग्रौर गणित लगा कर जन्मपव्र धनाकर 
तैयार कर दिया । जव जन्मपत्र तैयार हो चुका तव राजा से 
प्योविपियों ने कदा कि राजन्‌! गणित से हमको मालूम 
, हरा द्वै पि राजकुमार कौ उम्र प्रथिक होगी । जन यह वडा 
होगा तथ महायशष्वी होगा । इसकी ससार में बडी प्रतिष्टा 
होगी । इसके राव्य में कोई भी मवुप्य निना परढालिसखान 
रहेगा, सव क्लोग पठने लिखने मे उथोग करेगे । इसकी प्रजा 
मी वडी बुद्धिमती होगी । इसके राज्यम वियाकाश्नार 
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कला-कौशल का खघ प्रचार दोगा । सव क्लोग विद्रान्‌ शीर 
दस्तकारी जानने वाजे होगे 1 यह चक्रवर्ती राजा होगा । लोग 
इसको महाराज करहैमे नौर यद वडे सुख से राज्य करेगा । 
ये सव घातं होते ुए भी गणित से मालूम दोता रै कि 
वाएलकपन मे एक दुख इसको मोगना पडेगा । वह दुख क्त 
चडान होगा| वह जाहिरा वो वडा दुख मालूम होगा पर 
उसका परिणाम चुरा न होगा 1 उस दुख को भोगने मे वहत 
दिनिनलगेगे। थोडे ही दिनो मे उस दुख के वाद्‌ यदह सुख 
से रहेगा शरैर श्रच्छो तरह राज-कायै करेगा) मवुध्य को 
सुख-दु ख कर्मानुसार मरा करता ₹ै, इसलिए इसकी चिन्ता 
करना व्यथ ह । श्राप इसका विणेपदुखनमनें। जवकि 
ड़ ससुख का हाना कमथिसार है तव उसको मेद ही कौन 
सकता दै! इसलिए ्रपकोा किसी प्रकार का रजनीं 
करना चादिए 1 
राशि के ग्रुसार इसका नाम भकारादि हेता है। 
हमारी राय मेँ श्राप इसका नाम भोज क्य चो ग्रच्छा हो । 
यह सव जन्मपन्न का हाल कद्‌ कर उ्यातिपी ल्लोग चुपदो 
गये । अन्त मे राजङ्कमार का नाम मोन ही रक्सा गया। 
राजा सिन्धुल सेमभ्दार था ¦ उमने विचार किया कि 
जो होनहार रै वह श्रवत्य दोता ₹। भावी कोको मी 
दूर न्दी कर सर्ता। ठेसा कोई भी उपाय चहीहैजे 
भवी फो दूर कर सकफे । इसक्लिए्‌ राजा ने श्रपने मन मे र्य 
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धारणं किया] सव ज्योतिपियों को उनरी योग्यता फे श्रयुमार 
दक्तिणा दे विदा फरिया। 
राजकुमार भोजके दुख का दाल ज्योतिपियों ने जो 
राजा को बत्तलाया था उसको उसे रात दिन फिक्र रहती दही 
थी रकी कृपासे धरे धीरे भोजको पाँच वपं वीत 
गये । उसको किसी तरहेका दुखनदहश्रा। जव राजाने 
देसा कि श्रम तो राजछ्मार ५ वपेकाष्टो गया मरौर इसको 
किसी प्रकार कौ तकलीफ नदीं हई तय उसके मन फो छल 
कुद खन्तोप श्रा । श्रव धीरे धीरे राजाषो बुढापा घेरा 
गया । उम्र श्रधिफ दौ ही गर्द्‌थी श्रौर चिन्ता भी श्रधिक करनी 
पी । इसक्िए राजा फे मन में बिचार वेदा दृश्रा कि 
सासारिक कार्यौ को छोड कर ठन दिनि परमात्मा का भी 
भजन करना चादिए । परमात्मा का भजन करिये चिना मलुप्य 
फा कट्या नदीं हो सकता । इस तरद उसे ससार की प्रर 
से पिल्ल उदासीनता दो गई । धीरे धीरे सासारिक कायो 
को छोड दैमै का उसमे पका विचार कर लिया। 
पुराने जमाने मे हमरे श्रार्यावत्तं देश कौ चल थौ कि 
क्या राजा क्या रट मभौ, बृद्धावस्था मति ही, ्रपने श्रपनै 
चरका कारोवार छोड कर वन को चले जत्ते ये। बे वर्ह 
जाकर ईशर का मजन करते थे श्रौर घर का सब प्रवन्ध पुत्र 
किया कसते थे! तदनुसार राजा सिन्धुल नै, बृदधावस्या हीने 
पर, वन में जार परमेश्वर का भजन करने का विचार किया । 


मुद्ध को राजगदी 


{5६ व राजा सिन्धु मे श्रपने मन में पुरा वैराग्य ऊर 
श्र ह क्लिया। उन्होंने राज्यभार दूसरे मनुष्य को 
1 | देना सर्वया निर्चित कर लिया। राजा 
सिधुल के एक भाई भौ था। उसका नाम जुख्था। जपय 
राजा ने वम में जाफर तपस्या करने का पक्षा विचार कर लिया 
तव श्रषने सुख्य मुख्य मन्त्रयां को चुलवाया । उसने मन्तरियो से 
कहा करि म्रवर्मै^चूढा दो गया द, अव मेरे ऊपर राज-मार न 
रहे तो म्रच्छा रै गरव मेरी इच्छा दै कि भै वन मे रह्‌ कर 
कुद दिन तप करत, जिससे मेरा परलोक सुधरे। आप लोग 
वतलादए कि अव मै क्या करै १ राज-का्थ कौन कर 
सकता ई ? मेसा चटा भाई सुख वडा ची दै मौर मेरा 
लडका भोज निपट वालक रै । माद सुल राज-काजं सभालनें 
क योग्य है! उसमे इतनी शक्ति दै कि बह राज को चल्ला 
सके) यदि जँ सुल को राज्य न देर पने लडके को राजा 
वमाड तो एक तो यद डर दै कि ससार मे लोग निन्दा करने 
कि राजाने मर्दको समथ होते दण दौड कर असमर्थ लयौ 


(थ 
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को राजा वनाया । दूसरा यद्व भी डर ई कि सुख राज्य च 
लोभ से जहर दे कर फी लडक को मरवा न डाले । यदि 
दैवगति से णेसा हो गया, यह श्रनथं यु से धन पडा तो 
शस राज्य का भोजको देना व्यथे होगा ग्रौर वशकानाशभी 
हो जविगा) क्योकि नीतिकासें ने कदा है- 

शू्लोभ काय कीजडदहै। ल्ोमसे ही पाप की उत्पत्ति 
होती दै । लोम ही वैर श्रौर-कोध श्रादि प्रवगुणो कौ पैदा 
करने का भूल कारण दै । 

लोम से कोध उयन्न होता दै । क्रोध से द्रोद--प्या-- 
चटता है । द्रोद करने से शाख का जाननेवाला पण्डित भौ 
मरक पावा दहै। 

“जय मनुष्य को लोम धेर लेता ह तव वह प्रागा-पीदा 
छु. भी नहीं देखा । उस्रको धर्म-कर्म का ऊद भी सयाज 
नदीं रहता, सिन्त बह माता, पिता, पुत्र, भाई, मित्र, स्वामी 
भ्रमर सरोद्र भाई तर को मारने के लिए तैयार हौ जाता दै, 
कमी कभी मार भी डालता है" । 

यदह सव विचारते हए मै उचित्त समवा द्ध, श्रीर यी 
ठीक मालुम होत्ता दै किम सल्ल को राज्य देकर भोज कौ 
उसे सपद" । एेसा करने से वण का नाण भी न दोगा शौर 


सुशर बडा लोभी है से वह भी खुश रहेगा । जय भोज वदा 
हो जायगा मौर उस्म राज्य करने का सामथ्यै हो जिगा 


तव चह अपने श्राप उससे राज्य ले लेगा । 


१२ वाल्ञ-मोाजप्रवध । 


राजा के प्रधान मत्री दुदधिसागर ने यद सव दात्त सुन- 
कर राजा से कहा आपका विचार ठी ई । श्रपको फसा ही 
करना चाहिए । फेस्रा दी करने से राज्य का काम ठीक रीक 
चल सकेगा, नदी तो उत्पात होने का उर है } 
श्रव राजा ने अपने माई सुल को बुलवाया | उसकै 
श्राने पर राजा ने कदा फि भाई सुख। राज्य का समस्त 
भार मै तुमको सौपता दह । इसको तम श्रच्छी रहसे 
चलाम्मो । यह मँ श्रपना पुत्र भोज भी तुमो सौपता है| 
यदह पुत्र बहुत छोटा है । इसकी रन्ता करनेवाले तुम्दीं हौ ; 
जव यह्‌ घडा हो जावे तव इसका राज्य तुम इसरो दे देना 
शीर लमका जा गोव राज्य की श्नोर से मिले हए हैँ 
उना काराचार संभालना । 
स॒ज् मे राजा का कहना श्रच्छ प्रकार सुना शौर सव 
कुद स्वीकार किया। थोडे दिन के वाद्‌ राजा सिन्धु स्वम को 
सिधार गये । राजा के मरने पर सारे राज्य में प्नौर राजभवन 
मे शोक छा गया । मव लोगो नै राजा के मृते शरीर का 
समशान-भूमि मे श्रभ्रिसस्कार किया रौर घर लौट म्राये। 
राजा कै मरने वादं की जव सव श्मौ्वंदैहिक क्रियायें हो चुकी 
तव मन्त्रों ने श्नौर राजघराने के लोगो ने वंडे ठाट-वार कं 
साथ सुज्ञ को राजयिदहासन पर वैठाया । सुख का 
राजतिललक हो गया । 
गजा सुल वडा लोभी एव च्वार्थू था । उसको त्रनायास 
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दी राज्य मिल गया, इसलिए वद वडा प्रसन्न द्श्रा। श्रव 
उसने श्रपनी हां मे हा मिलानैबाले नौकसो को दना श्रारम्भ 
किया । जो पुराने नौकर ये नौर राज्य मे प्रधान कार्यकर्ता 
माने जाते थे उनमें से उसने श्रपनं अनुद्ल नौर को रहने 
दिवा श्रौर वाफौ कौ नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उनफी 
जगह नये नये नौकर नियत पिये! जव पुराने नौकर निका 
गये श्रौर नये नये रक्से गये तव पहक्ञेतो प्रजा मे खासी 
दक्षचल् मची किन्तु कद समय के वाद शान्तिं हौ गई । 

नये नये राजकर्मचारी श्रौर श्रधिकारी अपनी इन्छाको 
श्रनुसार प्रजा को सतामे लगे] उनफो जैसा श्रच्चा मालूम 
हन्ना वैसा दी उन्होने प्रजा को इख दिया। प्रजा की पुकार 
पर राजा ने कदं भी स्याल न किया। इस तरह कट 
समय वीता । 


त 
चौथा परिच्छेद छ, 
५५५ -५५१५.५१५५५-१ ५ 


भोज का विद्यान्ययन चौर उसे मारने 
का उपाय 


त पपू राजकुमार भोज कौ मवस्था खात वपं कौ हई 
ज 4 सव राजा सुख ने उसको चिना पटाने का 
त. विचार किया! उसवै लिए र्ग ण्ठ पाट- 

पी पाधा शाला नियत की गई मरोर अ्न्छे ग्रच्छ प्रध्या 
पर रक्ये गये ] भोज का यन्ोपवीत किया गया--ग्रौर्‌ उसको 
निद्या पटाने की चाज्ञा दौ गद! भोज कौ उस समय उम्र रुम थी 
तौ भी वहे चिदया पठे मे बडा ध्यान लगाता था। उमफो जो 
कृ पटाया जाता था उसे वह ग्रच्छी तरह सममन कर याद्‌ 
कर लेता था। उसका वत्ताव श्रौर चतुरता देख कर पठाने- 
वाले उसके ्माचरण फी ओरौ बुद्धि की वडी प्रशसा किया 
करते। यै लोग उससे वडे प्रसन्न रहते! कैसा दौ पाठ 
सुशकित्त दौ पर भोज रच्छ तरह समभ कर यष्द्‌ कर डालता 
था। इस तरह थोडे दिनों मे उसने विया, कला, सत्र, तत्र, आदि 
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विषयो मे सरवाङ्ग-पृणैता प्राप्त कर ती । वह कदं विधान को 
श्रच्छी तरह जान गया 1 
एक दिने राजा सुख उस पाटणाला को देखने गया जिसमे 
भोज पठता था । उस वक्त भोज छी उग्र धार ठेरह वर्ष की 
दो चुमीथीं। युश ने भोज से धातचीत की । वातचीत सै 
मालूम हश्ना कि बह तो हर एक चातमे वडा होपियार हो 
गया ई । उसके श्रपूर्वं चातुर्यं को देख युख ने सोचा फि ऽस 
धोटी म्र में तो इसकी यह दगा रै, यह इतना चुर हो गया 
दै, जव यह्‌ वडा होगा तव मुभसे अपना राज्य जखर छन 
लेगा । इसलिए इसका कुद उपाय ग्रभी से किया जपे तो 
ठीक ई ; लोकनिन्दा से डरना ठीक नहीं) श्रगर भ लोक- 
निन्दा का खयाल करेगा तो जलूर पी पद्चताना प्रडगा । मँ 
जे कुद करना चाहमा चह भ्रवश्य ठीक हौ जावेगा ! जव तङ 
यट द्धोटा ई तमी तस छरुद उपाय चल सकता है ¡ वडी थ्न 
देनं पर कोष उपाय कामनदेगा। 
इस तरह विचार करते करते करद दिन वीव गये । युज फो 
नरातको नींद श्राती थी, न दिनि को भूख क्लगती थी । वद 
यही सोचा करता था करि मय क्या उपाय करना चादिए। 
सु एकर दिन अपनी सभा मे इसी शोकसागर में इवा हरा 
वैखा धा ! राजपुरेदितो से ते वह राजङ्खमार सज कं मण्य का 
दाल पटले दी शृ चुका था! उस दिन समामे श्कस्मात्‌ 
एक ब्राद्यण गया । वह्‌ वडा श्रच्छछा ज्याविधी था । ज्योतिष 
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णाख्र का उसने श्रच्छी तरदं श्ध्ययन फिया था ! श्रैर विव्यास 
का भी उसने श्रभ्यास पिया था। उस पण्डितने श्रते ही 
कहा पि राजा के जिए कल्यणदहा 1 चद इस तरह 
ग्राणीर्वाद देकर वैठ गया । वैठ कर कने लगा फि हे देव! 
ससार मुके सर्वज्ञ--सव कुड जानने वाला--कहा करतां 
है, उसलिए श्राय भी युक से कु पएृलिए । क्योकि विद्वान्‌ का 
काम दै कि ्रपनीं विद्या कासदा दृससेमे प्रकाश करता रहै, 
जो विदा शुरु मे तथा पुस्तक मे हाती है उससे मूर्ख मदुप्य 
यारा जाता ईै-मूस के पास विद्या जाती दी नही, उससे 
खदा दूर रहती ई । 
इस तरह पण्डित ने जव राजा से कहा तवे राजा भी 

उसकी चमड-भरी वातं सुन कर वेला कि ने जन्म से स्कर 
प्माजतकजेा जा काम किये हों श्रैर जैसे जैसे ्राचरण किये 
हां उन सवका यदि श्रप कह सके ता श्राप श्रवश्य सर्वज्ञ 
द| यह सुन कर ब्राह्मण ने राजा का कुल हाल बतला दिया , 
जाजाकामराजा ने क्यिये तथाजेा कुच उसके गप्र भेद 
धे, सव कद सुनाये । उस ब्राह्मण कौ सर्वज्ञता जान कर राजा 
बडा खुश दस्रा शरीर उसके चरणो में गिर गया } फिर इन्द्र- 
नीलमणि तथा पुप्पराज शमादि मणियों से जडे ए श्रपने 
सिंहासन पर पण्डित को वैठाया श्रैर कदा-- 

^ श्विद्या माता कौ नाई मलुष्य कौ र्ता करती दै, पिता 

कौ तरह श्रच्छै अच्छे कामो मे लगाती दै, त्रपनी खी की 
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तरद यावट दूर करफे सुख देती ई, घासो शरोर कौर्ति 
फौनाती दै प्रर लदमी का वाती दै) विया कस्सबृत्त कौ 
लता छौ तरद मतुप्य फे कौन कौन काम सिद्ध नही करती १ 
श्रथन ससार फो जितने काम दैवे सववा से द्री ठीक 
उने 'टु। मिना विया के केईफाम ठीक ठीक सिद्ध नहीं हेता। 
ऊपर फद्टी दईं पिदा फी मदिमा सुन कर राजा ने उस 
त्राण कफो प्रच्छ जाति फे दस्र पाडेदिये। राजा की सभा 
मै बुद्धिनागर नामक मन्नी वैटाह्प्राया। उसने रजासे 
फद्ा कि देव } इम पडित सै भोज की जन्मपत्री के विपयमे 
पृण! तम राजा मुञ्ज मे व्राद्मण से फदाकिभोजकी 
जन्मपेनो पिचारिए। नद्मण ने कहा कि भाज कौ मेरे पास 
युलाइण 1 तम राजा ने सवाङ्गस॒न्दर भाज का श्रपने एक शूर 
वीर नौकर द्वारा पाठणाला सं बुलवाया । भाज श्राया गैर 
श्रपने पिता कौ नाई सुन्ज ऊ विनयपूर्वक प्रणाम करके खडा 
ठो गया। मओजकौ छवि देखकर सभा क सव मयुप्य मोदित 
दो गे | उनफौ णेना माद्ूम रोने लगा माने भूमण्टल पर 
राजा इद्र आगया दै शरीर कामदेव ने तथा सौभाग्य से मानी 
णरीर धारण किया दै । 
उम पण्डित ने भाज को देख कर राजा युञ्ज से कटा कि 
हे गजन्‌ ! भेजका भाग्योदय रने मे व्रह्मा भी समर्थ 
मरं दं । बह्मा भी नी यतला सक्ते है तो भला ण्कष्छोटा 
मा बाह्मण क्यौकर कद सतवा ह ? फिर भी अपनी वुद्धि के 
र्‌ 
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प्रनुसार कुद श्रचश्य कर्हरुगा | यव श्राप इसका य्ह ; 
पाठशाला मे भेज दीजिए । राजा की श्रान्ता से भोज पाटशार्‌ 
को चत्ता राया । फिर ाद्यण ने कहा-- 

«पचपन वर्प, सात महीने, श्र तीन दिन तक राजकुमा 
भज राजा वनरर चगाल देश सहित दक्षिण देश क 
राज्य करेगा 1 

इस तेरह उस पण्डित की वातं सुनकर गजा मुर 
अपनी चजुराई से मुखरता रहा तथा अपने यह की कानि 
भी बनाए रहा, तोभी उसका रयह ससे मालूम दोने लगा 
थोडी देर वाद बराह्मण को राजा ने विदा कर दिया। आ्माधं 
रते के श्रपनी चारपाई पर पडा हमा मुञ्ज सेचने लगा चि 
-प्रगर राजलेच्मी भोज क मिल गई तो मै जीता हया भी मः 
चे समान हो जागा । स्योाकि-- 

जव महुष्य कं पास धन नीं रहता तव उसकी घु 
काम नहीं देती ) धन कौ गर्मी न रहने पर मसुप्य छु क 
कुह मालूम होने लगता है 1 उसकी दृद्विया उस पस पूर्वचत 
शती ह पर जव धन नीं रहवा तव वे कुण्ठित हो जाती हैँ 
छुद्ध छाम सही कर सक्तां । उस्र मलुप्य कं शीर के साथ 
सम्बन्ध रखने वाली सच वाते वनी रहती ईह पर सिर्फ वन न 
रहने से उस वक्त उमकी केषर भौ वात्त काम नही करतौ ] 
यह चा आच्च है । श्रीर-- 

जो कार्यसिद्धि मेँ अपने शरीर तङ को पवी नही करता, 
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जो चतुर रै, जो श्रपने मन मे प्रल्येक कार्यं का ठीक शीस 
निन्य कर लेतादै श्रीर जो वुद्धि से विचार कर कामोको 
श्रू करता रै उसके लिए समार मे कोड काम मुग्किल नहीं । 
चह सभी काम त्रासानी से कर सकता है । 
जो दृस्रो के गुखो कौ कभौ दुरा नही किया करता तथा 
श्पमे सव कामं उपाय विचारे कर करता ₹ उसी ्राज्ञाका 
पालन मिव मौर मत्री श्रादि सव ग्रच्छी वरह किया करते है! 
इमलिए श्राज मेरे लिए कोड काम सुरिकिल नही है। 
मै सव काम श्रच्छी तरह कर सकता हू । क्योकि-- 
जौ सव कामो को चतुरता से करता रै, शरीर प्रत्येक 
साम को तर्यवितर्ग कं लाथ किया करता है तथा दूसरों की 
बुरा सै जो सदा डरता रदता है उमको दूर से ही सप्ति 
मिला करती है । श्रौर-- 
जोक्ैने के योग्य आर देने फे योग्य तथा करने यौग्य 
काम ह उनो जल्दी ही कर डालना चादिए, नीतो 
उनफ रस फो काल पी जाता है ग्रधि चक्तेरो जाने पर 
फिर वै काम ठीक ठीक नटीं दते । 
चतुर मठुप्य फो चादिण कि अपमान को मागे करे श्रौर 
मामको पीठ पीठे करके सपना काम वनात) कामका 
विगाड देना मूर्यवा कद्दलाती है । वक्तु पर काम ठीकष्ठौ 
ज्ञाना चादिए । सान रौर अपमान का कु भी सयाल न 


करना चादिए। 
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बुद्धिमान्‌ को चादिए पि थोडेसे काम कं सिए वटव 
को (धन रादि पदार्थो को) वरवाद्‌ न कर दे । बुद्धिमत्ता यदी 
है कि थोडेकाम से वहत काम वना ले । 
जो यदा होतेदही शत्या बीमारी को शान्त नदी कर 
देता चह बडा मजवूत होने पर भी उस श्रु या बीमारी से 
मास जाता रै। 
जो श्रपनी रक्ता बुद्ध द्वारा कर लेता है उसका शात कुष 
नही कर सकते-जिस तरह जो मनुष्य हाथ मे छतरी लिए 
हुए रै उसको जल की धारा नहीं भिगो सकती । ्रौर-- 
जिनसे कु्ध नतीजा न निले, जो घडी मुरिकल से वन 
स्के, जिन मे नफा-छुरुसान बरावर हों शनैर जिनके तैयार 
करने मे बडी वडी कठिनादयो उठानी पडे एेसे कामो को 
पण्डित--चतुर--मुभ्य आ्रारम्भ ही नदी करते । 
इस तरह सोच विचार करते हए युज राजा ने दिन के 
तीसरे पहर प्रकेले ही मे सलाह की प्रौर श्रपना एक सेवक 
दूत वगदेश मे महावल्ली राजा वत्सराज को बुलाने को यास्ते 
भेजा । उस दूल ने जाकर राजा चत्सराज से का कि श्रापको 
राजा सुज बुलाते ई । यदह सुन कर वह्‌ राजा मय अपने 
कुटुम्बी मनुप्यो के सथ पर सवार दोकर आया । बह यजा 
को प्रणाम करके वैठ गया । राजा सुजने उसी वक्तं श्मपनी 
कचरी घरं्ास्त कर दी । उसमे वत्सराज से कहा- 
राजा जव श्रपने नौकर से खुश दौ जाताद्रै तव 
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सिफ उसा सत्कार किया करता ड, श्रीर सक्तार पाया हमा 
नौकर उस राजा का श्रपने प्राणों तकर से उपकार करिया 
करता दै] श्रय तुम भ्राज रात को भोज को भुवनेश्वरी बन 
मेले जाना श्रीर वहाँ पर इसको मार ऊर इसका सिर 
जनाने महत मे ले प्राना । यह सुन वत्सराज खडा दौ गया 
शरीर प्रणाम करके राजा से कदने लगा-- 

द राजन्‌! मैने श्रापकी श्राज्ञा स्वीकार कर ली। 
किन्तु सुभ पर श्राप प्रेम किया करते रै इसलिए म कध कहना 
चाहता हँ । कदने मे शायद अपराध हो जावे तो त्तमा 
कीलिएगा । वात यद ₹ै कि भोजके पास नतो धन दौलत 
है, न सेना दै चीर न उसका कम्ब ही वलवान्‌ है । वह पो 
म्रयन्त गरीय की तर्द रहता है । ई प्रभो । भोज मे किसी तरह 
का सामथ्यं नहीं रै पिर वह मारने के योग्य क्यों ठहराया 
गया ? वह सिर्फ अपना पेट ही भर लिया करता है। वह सदा 
श्रापवे चरणों मे श्रासक्त रहता है ! हे राजन्‌ । इन कार्यौ 
से मै भोज फे मार डालने मे को विगोप कारण नदीं समभ्रवा। 
इतना क कर वत्सराज चुप हो गया । तव राजा ने प्रात काल 
ज्योत्तिपौ से सुना हस्रा सारा वृत्तान्त कद सुनाया । फिर 
उससे वत्सराजर्देसता हरा कने लगा-- 

रामचन्द्रजी तीनो लोको के खामी हर्द ओर वशिष्ठ 
ब्रह्मा के पुन ये} उन्होने मी राज्यविल्क के लिए जहतत का 
निश्चय किया था । परः श्रा क्या कि उस सुदतत मे रामचन््र- 
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जी का राज्यतिलक न होने दिया किन्तु उनरो वन जाना पडा; 
सीता का दरण ह्र श्मौर वरिष्ठ का वचनं श्रा हौ गया । 
हे राजन्‌ । न जानने के वरावर कुदं जानने वाला श्रौर ्रपना 
पेट भरते वाल्ला यह ब्राह्मण कौन ₹ै जिसके कहने पर श्राप 
श्रयन्त खृदसूरत सुकुमार वालक को मरवाना चादते ह ? यह 
ब्राह्मण सुभ मूर्ख प्रतीत होता दै । आप उसके कदने मे श्राकर 
इतना श्रनथै क्यो करना चाहते ईँ ? 

श्रूस काम के करने से क्या नतीजा निकलेगा श्रौर न 
करने से क्या फल रोगाः यह श्रच्छी तरह सोच विचार कर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस काम को करे या न करे । चतुर मनुष्य 
काम का फल विचार कर काम शुरू किया करते ह । बुद्धिमान्‌ 
मनुप्य को चादिण कि पहले यह ्रच्छी तरह से सोच क्ते कि 
यदे काम करने योग्य है या नही मर इसका क्या फल दोगा । 
जौ काम विना विचारे जल्दी से पिये जाते ई उनका नतीजा 
अच्छा नहीं हीता। वे सदा कोटे के समान हदय मे चुभने 
बाक्ञे श्रौर दुख देम बाले दोते ई । श्राप पहले श्रच्छौ तरह 
विचार ल्लीजिए कि इस अनथ के करने से क्या फल होगा । 
मेरी राय मे आपको पीये पछताना पड़ेगा ! श्रौर दैसिण-- 

जिसके साथ वैठना-उठना, खाना-पीना, ईसना-सेलना, 
बोलना होता दै म्रौर जिसका वहत विश्वास किया जाता है 
उसके साथ दुरे मनुप्य का भौ--मूर्ख का भी--मरण पर्यन्त 
मेल चना रुदता है, उसके खाथ कभी विगाड नदीं होता । 


यया परिच्छेद । २३ 


दृसरी वात यट किष्स भोजको मरवा देने से बुदढे 
स्िघुल राजा पेजो बडे प्रेमपात्र शूरवीर है श्रौर जी इस 
समय तुम्हारी ग्राज्ञा मे चक्षते ई वे सव तुम्हारे नगर को इस 
तरह वरवाद्‌ कर दमे जिस तरह वडे वादलों की प्रवल घटा 
थरसर कर नगर को इवो कर नष्ट कर देती है । यथपि वहत 
दिन से षुम्दासै जड मजवूत हौ रही है ती भौ शहर फे रहने 
बाजे विशेष कर भोज को ही राजा मान रदे है, घुम फो नदी । 
यह भो ठोरूदी ह कि मनुष्य कार्यं तो अच्छे करतालो 
पर री नीति फो काम मे लाता हो तो चह कुनीति ल्मी की 
सोभा को न्ट कर देती ई, जिस तरह इवा दिये कौ उ्योति 
को, तेल से भ्रर्खी तरद भोगी होने पर भी, बुभा देती है । 
इन नीति के वचनो से मालूम देता रै कि हे रानन्‌। 
पुत्र का मारना किसी तरद ठीरु नहीं ई ! वत्सराज की वाते 
सुन कर राजा गुल को वडा गुस्सा श्राया । वह वेला कि 
साजातोा तृष्वीरै, तृसेवफ नहींदहै। क्यातूने नीति का 
वचन नही सुना कि- 
स्वामी फी ऊदी दई वात फो जे पूरा नदी करता वहे नमर 
सव नोकरो से नीच समभा जावा है । उस चैफर का जीना 
भी इस तरद व्यर्थ है जिस तरह चर्रीकी गर्दनमें यन 
व्यथ होते ई । 
सुख ने जव इस तरह कदा तव वत्सराज नै च्रपने मन भे 
विचार किया कि जैसा समय हा वेसा दी विचार कर कायं 


ष वाल-भाजग्रचध ! 


करना चाहिए ¡ दस तरह समम कर वहे चुप दहा रहा। 
इसके वाद जव सू्यं॑छिपने लगा तव चह वत्मराज शुस्ते मँ 
भरा हरा ऊन्ये महल से उवरा । उसको यमराज कौ तरदं 
माता म्रा देख कर, इरुट्र हण सव सभासद डर गये शरैर 
शमने वहामे करके प्पे अपने घर को च्ल गये । फिर वत्स- 
राज मै अपने घर की रक्ता के वास्ते वहत से नौकर भेज दिये ¦ 
शरैर अ्रपना रथ लते जाकर अुबनेश्वरी देवी के मन्दिर ऊ सामने 
खडा कर दिया, फिर एक नौ रर से ऊहा मि तुम उस पण्डित 
को बुला लान जे मेज को पठाया करता है नकर ने जाकर 
पण्डित से कहा पि तुमरे वत्सराज बुललाता है । उस सैौऊर ने 
पण्डित का हाथ पकड लिया त्रीर जे चला । इस प्रकार अचा- 
नर बुलाये जाने से पण्डित ने मनमे साचाकि क्या वजरश्रा 
पडा! क्या यह भूत चिपट गया या किसी प्रह ने त्रस्त कर 
लिया ह । जव वत्सराज के पास पहुंचा तव बुद्धिमान्‌ वत्सराज 
ने उसके प्रणाम किया शरैर कदा कि पण्डितजी । यैठिए । 
फिर कहा कि राजा को पुत्र जयन्त को पाठशाला से बुलेवाडए । 
इस कं ग्रनन्तर जयन्त कुमार म्राया । उससे कुक पठन-पाठन 
पू कर उसकोए वापस कर दिया । फिर वत्सराज ने पण्डित 
से कदा कि ्रव भोज को बुलवइए । भाज पहले से ही सव 
हाल जानवा था । वह्‌ गुस्से मे भर कर लाल प्रसि फिये हए 
श्राया ञचैर वेल्ला--स्रास्वर्य की वात रै! मरे पापी! म 
प्रधानं राजकुमार दर । श्रमेला सुक्क राजभवनं से वाहर ले 


दूसरा भाग । २५ 


जानेकौतेरी क्या शक्ति रै? इस तरद कहकर भोज सै 
श्रपने वाये घर की खडा ऽ्टाली श्रैर जोर से वत्सराज कौ 
सिर भे मार दौ। वत्सराज ने यह कहकर किमत 
राजा कौ श्राक्ञाका पालन करते है, कट भोजको उठा 
कर रथ मे धैठा क्लिया श्रीर तलवार फो म्यान से निकाल 
कर जल्दी से देवौ के भवन को चलते दिया ¡ इस प्रकार भाज 
के पकडे जने षर लोग शोर मचा कर कहने लगे-- प्ररे । 
यह क्या है! क्या दै) इस तरह कते हए भूरबीर याधा 
हाड हे श्राये । जय उनङे मा्यूम हुद्रा कि वत्सराज ने भोज 
को मारने रे लिण पकडा है तय कोई हाघीसाने मे मीर कोई धुड- 
समालम घुसकर, जिसको ज मिला उसी के वह मारन लगा। 
फिर गली-कूचे मे, राजभवन के दर्वाजे पर, चासते भनेर वाजो 
के वजने का णेसा शव्द हमरा कि श्राकाश ्भूज ष्ठा) 
भ्रव कोई तो पैनी तलवार से, कोई जदर खा कर, कोई भाला 
मार कर, फो तरभि मे गिर कर, कोई जमीन पर पच्छड सा 
फर, ई जल में इव कर--त्राह्ण, खी, साजपृत्त, राजसेवकः 
शरीर सामन्त राजा तक--अरपने श्रपने प्राणो का धात करने लगे । 
सज की माता का नाम सायित्री था। उसमे जव दासी 
सै ्रपमे दके का हात सुना त्व वहर्युह दोप कररा रो 
कहने लगी कि दा पुन! ठुमके लुम्दारे चाचा ने किस दशा 
कौ पर्हैचाया । मने श्राज तकज छत्रं त ब्रीर नियम वुम्दारे 
चास्ते किये थे वे मव निष्फल दो गये । शुभो दसो दिगा 


वाह्व-भाजप्रचध । 


शून्य दीखती ई। हे पुत्र । सर्वज्ञ देव ने सव फेशर्य न्ट कर 
दिया । हे पुत्र। जो यदो दासि के सिर कटे हुए पडे रँ 
इनको ता एक वार देखा 1 इस तरह कहती श्र विलाप 
करती दुई भेज की माता जमीन पर गिर्‌ पडी । 

इस फे वाद जिस तरह वहत अभि जलने से धुश्रों उता 
है ओर अेरा च्या जाता ₹ इसी तरह श्राकाश मलिन दौ 
गया । श्रीर मानो पापक डर से पस्चिम दिशा मे सूर्य लिप गया 
हा, इस तरह सूर्यं के श्रस्त हे जाने पर वत्सराज महामाया 
के मङ्नान पर प्च कर भाज से कहने लगा-दै कुमार ! हे 
नौकरो के स्वामी माज । ज्योति शात को ग्रच्छौ तरह जानने 
बाले एक ब्राह्मण ने राजा सुख से कहा फि अव राज्य का 
भेग भेज करेगा 1 यह सुन कर मुने तुमको मारते फो 
चास्ते मुभे हुक्म दिया ईह भाज ने कहा-- 

श्रीरामचन्द्रजी का चनवास हाना, राजा वलि का वोधा 
जाना, पाण्डवां का वन मे रहना, यादवो का मारा जाना, 
राजा नल का राज्य से ग्रलग दाना श्रौर दूसरे के घर रद कर 
रसे का काम करना, मौर. वली राण का मारा जाना, इन 
चटना््रो को देखा । सवलया कालके वशदहाकरनषटहौा 
जाते ई, कोद्र नदी वचता 1 श्रौर देसो- 

चन्द्रसा--लद्मी, कौस्छुभमणि श्रौर कल्परत्त का सगा साई 
ड रीर--ग्रखतरूपी तीरससुद्र का लडका ई । उमे महादेवजी 
ने विनयपूर्वंक खुशी से श्रपने मलक पर धास्ण क्रिया इ। 


यथा परिच्छेद । २७ 


हस तरह का वडप्यन रसता हस्रा चन्द्रमा श्रव भी दैव वल से 
छीणता का त्याग नदी करता ! उसको कला हमेगा च्षीण 
हरा करती है । पत्थर पर जे रीर सादी जाती रै वद्‌ 
मिदाये नहीं मिटती-रेसे दी विधाता की गति है-जे 
देमनहार है वह भिसी के भिटाये नही मिटती । उसका कोई 
भी उस्लघन नहीं कर सकता । 

अयानक भूमि पर विचरना, पर्वत पर चठना, समुद्र मै 
तैरना, कैद मे रहना, गुफा मे घुसना, यह सव विधाता कौ 
स्वना है । इसको कौन पार कर सकता रै, सव भागना दी 
पडता दै । इसके विरुद्ध कोई छु नदी कर सकता । 

जे श्रपनी इच्छा मात्र से जल को यल श्रौर यल को जल 
करसकता है, जे धूल के कण को पर्वत, शरीर सुमेर पर्वत कौ 
रजकण वना सकता ई, ज विनको कौ व्र कं समान शरीर 
यजने फो तिनफेके समाम कर सकतादै,जा माग को ठ्डा 
ओर शीत को गर्म॑वना सकता ई, एेसे डा-कोठुक 
करेवा श्रवटनघटनपट भगवान्‌ के जिए हमारा प्रणाम ई । 

श्रव भाजराजने धरगद के दो पत्ते क्षि श्रौर उनका एक 
दीना बनाया । फिर श्रपनी जोध मै छरी सं छद किया 
चीर उससे निकले दए लून की ऊच वदं उस देने मे डाल 
दी । उसको घाद एक तिनका ले कर एक पत्ते पर उस खून 
सँ माजराज से एक श्लक लिखा गीर वत्सराज से कदा--हे 
महाभाग । यह पन्च राजा युन्जकफोादेदेना। शवस्रापमी 


र्ठ वाल-भोजप्रवध । 


रजा की मज्ञा का पालन कीलिए--म्र्थात्‌ मेरा सिर काट कर 
राजा की आज्ञा पूरी करे विदा द्रूजिए । वत्सराज का छोटा 
भाई भी वदो साध गयाथा ) उसने जप मरते समय भी भे 
कै भ्रुं की काति ज्यो कोन्यो देखी-उसके यह पर उस 
समय भी कुड भी उदासी होती दईं न देसी-तव 
उसने कहा - 
एक धर्म॑ही णसा सव्यामिव्ररैजा मरने के वादभी 
साथ जाता है । श्रीर जितने परिवार वाल, रिप्पदार या धन 
दैलत जे छद भो ह वहं सव, जिस समय इस शरीर से प्राणं 
पसैरू उडता है उस समय, साध द्योडकर यही वने रहते ईः 
एक भी साथ नहीं जाता । 
णरीरः के नष्ट होने पर माता, खी, पुत्र, मित्र, भाई, यन्य 
अदि कोह भी मदद रूरने कं लिए साथ नहीं देता, एक धं 
ही साथ जाता है] 
इस दुनिया मे अकर जेए मलुष्य चर्म से विसुख रता 
है-धर्म॑की परवा नदीं करता--वह चाहे जैसा वलवान्‌ हो 
तव भी निल रै, चाहे जैसा धनी हो तव भौ निर्धन है तैर 
चाहे जैसा शाल का जानने वाला हो, अच्छा पटा-ज्तिरया द 
तव मी मूर्खं है । बलवान्‌, धनवान्‌ शरीर पण्डित होना तभौ 
मायै दते र जव चह धर्मालुसार काम करने चाहते हो । नदी तो 
फेस वड़े वडं पनथ करने वाक्ते हौ जति ई जा सर्वधा 
दुसदाई हेते ई । 


चौथा परिच्छद । २< 


ज मलुष्य इसी ससार मे नरकरूपी धीमारी कौ दवा नरह 
कर लेता बह रागी वनर, जहो दवा वगर कृ मी नही 
भिल्लती पेसै नरक मे जाकर च्या कर सकेगा । कुद नही । 

जे मवुप्य बुद्धावस्था को जानता है-जेा जवानी उम मे 
यद्ध समभ्कता है मै वृूढा श्रवरय हैगा--जे भौत के! भी 
जानता है कि म वश्य मर्गा शरीर जे भय तथारगकोाभी 
सेमभता र बही पडिव कलाता रहै । तात्पर्य यह किजे 
इन बातों को अच्छी तरह जान क्लैता है उससे बुरे काम नही 
हा सकने } एेसा मवुप्य कीं ठरे, करीं ्राराम कर, कहीं 
सेवे श्रैर चाषे जिसके साथ हसे सेल, वह सदा युश रहेगा, 
गैर हमेशा उसको साराम मिक्ता । वह कमी दुसी नदीं 
दो.सकता । 

हैः बत्सराज। तुम श्रपमै समान जाति वालो के, एने 
समान यम्रवादयी को श्चीरश्नपने ममान स्पचाल्तो को दैसोा)फिव 
किसर तरह मर कर नष्ट हा जाते है । क्या उनके दैस करभी 
प्राप को डर श्रैर इस नी होता ! मालूम हेचा है, इुम्टारा 
हृदय वज्न के समान है । 

वत्मराज ने जय श्रपने द्योटे भद के इन वचने पर खयाल 
किया तच उसके मन मे दैराम्य उत्पन्न हता गीर भाज्यज को 
प्रणाम कस्मै कदने लगा सि मरे म्रपरध को स्मा कीजिण । 
वह शाम का वक्त था ग्मौर ग्रधिक्र््परेरा रौ गया था, इस- 

किए बस्सराज भोजराज को वदाँ से पिना दही मार श्रपने धर 


३२ चाल-भोजप्रवध ! 


यही प्रायश्चित्त रहै कि यप फौरन अभि मे प्रवेश 
कर । दूसरे प्रायरिचत्त से इस पाप से दयुटकारा नदी है 
सकता । 
इतनी वाते ह री रही थीं कि वहो बुद्धिसागर श्रा परटचा । 
उसने कहा कि हे राजन्‌ ! जैसे तुम रधम राजा हे वैसेही 
सुम्दारां भन्म्ी वत्सराज भौ नीच है । भ्योकि जिस समय 
राजा सिन्धु राज्य से ग्रलग ह्र उस समय श्रपना सारा 
सभ्य तुमको दे दिया तरर मज के बुम्हासो गोदमेंदियाकि 
तम उसकी रक्ता करना । पर तुमने भाज को चाचा हने पर 
मी उसका मरवा डाला । सच है-- 
जिन भलुप्यो का खभाव बुरा है, जिनकी दुष्ट प्रति ई 
यै यडे दिन रहै वाली जवानी कं गरूर मे भर करणस 
सनन कर डालते ई कि जिनसे उन्फा जन्म ही व्यर्थ हौ 
जावादहै।वे एेसी धुरादयं कर वैते है फि दूसरों मेद 
दिखाने के योग्य नहीं रद्‌ जाते 1 
रच्छ मनुष्य रेस पेसे स्वभाव के हेते ङं कि श्रपने सिर 
से विना उतारने बले के एदसान को कराड मेहर देने फो 
वसचर मानते हं । ग्रैर, बुरे सलुप्यो का यदह स्वभाव रहता है 
क्रि केर मुप्य प्राण त्याग कस्फे भी--मानाप्रकारकेदुख 
द कर मी--उनकां उपकार करे ता उसकोमी्वैरीसा ही 


समस्ता करते ह । 
् ९... ५५ ५ ~ € हः 
स्रा कोट श्यरपरे याथ लार दरे य द = --- 4 


चै परिन्ठैद । २३ 


उसको याद रखना चद्दिए । जे एला नही करते उनका 
हृद्य पर्धर ऊ समान सरत ममभना चादिए । ठेस का जीना 
वरेयारी रहै । 
जिस तरह द्रे द्वे श्रङक्रो की यड यत्न से र्ता करने 
प्रर वे समय पाकर--श्रपने वक्त पर--फल देते रै, इसी तरह 
जिस मनुप्य कौ भ्रच्छी तरद स्ता की जती र वह कमी मन 
कभी श्रतग्य फल देनेवाला हेता ₹ | 
सेना, श्रन्न, एर श्रीर भी वहत तरद के धन तथा 
ससार री जितनी चीजें हे वे सव प्रजासे दही राजा को मिला 
करती ई । 
समगर राजा धर्मात्मा हेवि ते प्रजा जरूर धर्मात्मा दगी । 
मगर राजा पापीहाते प्रजा मी पापौ बन जाती रै) प्रजा 
राजाके प्रनुसार म्रा करती रै, जैखा राजा हेता रै प्रजा 
स्ययमेव वैसी ही वन जाती ई । 
निदान राजानेउसी रात को म्रभ्नि मे प्रवेश फरना 
निर्चित किया । तय राजा कौ माय के वैठने-उठन वलै, राज्य 
तथां शहर के रहने वाले बह्व सै मनुष्य राजा यख से मिरने 
माये । उस समय सव जगह यद खयर फल गै कि राजाने 
पुत्र को मरा डाला है । वह उस पाप सै उर रहा ई ननोर श्रभि 
मे प्रवेण करना चाहता ई । इसके वाद बुद्धिसागर मन्यो ने 
द्रस्पालो कते घुला कर कद दिया कि राजा क मदल मे कां 
मनुष्य न मने पावे जीर वह खुद ्रकेला ही राजा के मदल 


२ 


३६ वात्त-भाजग्रवध 1 


वाद योगी नेजेाजा बतं राजा ऊो बतलाईवे सव राजान 
की | मव काम री चुकमे पर राजा ने बुद्धिसागर को म्मशान- 
भूमि मे भेजा । जव रात हो गई तवच्चिि हुए मेज का भी 
नदी परगुप्र खूप से परवा दिया गया त्रीर यद प्रसिद्र 
पिया गया कि योगी ने भाज को जिल्ला दिया। फिर भाज हाथी 
पर व्वटफर पुरवासी तथा मन्त्री स्लोगो के साथ राजभवन मं 
श्राया । उम समय भाट लोगो ने स्तुति ती धुन लमादी तर 
सदग श्रादि वाजो की ्राबाज सते कान बहरे हा गये | जव 
राजा युश भाज से मिला तव रने लगा मज मे राजाकौ 
राने सं राका श्चैपर उसकी वडी तारीफ करौ । 
कु दिन के वाद राजा मुख ने बडी सुशी के साय भेज 
के अपने राजसिंददासन पर वैटा कर, खबर शरैर चैव्‌ सै 
विभूपित कर, उसको राज्य दे दिया ! भाज मा ता राजतिलक 
करकं राजा वना दिया श्रीपर श्रपने सव लडको को एफ एक 
मो दे दिया 1 जयन्त लडफे पर यु रा प्रधिस्‌ भ्रम था, 
उसको राजा माज के सिपुदे कर दिया 1 
कुः दिन कं वाद मुख सै विचार किया कि परलाक के 

लिए मी कुछ करना चाहिए, इसलिए उसने चानप्रश्य श्माश्रम 
मे जने का निश्चय किया) क्योकि शाखो मे लिखा दकि जन 
लकं धर का कामसाज संमालने येग्य हे जें तय वृद्ध मनुष्य 
को चादिएट करि वद्‌ वनेप्र्य ्माश्रम सैं रहे। यही विचार 
कर मुल अपन्नी पटरानियो को माय लेकर तपोवन को चला 


याया परिच्छेद । ३७ 
गया । बह उमे जाफर धुय तपस्या की। राजा भेज 
भो देवता शरीर न्मणोकी छपा सेश्रच्छी तरटसे राप्य 
करने लया । 
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पावय परिच्छेद 
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गोविन्द बाद्यण 


सुव राजा सुज्ज तो तपाबने मे तपस्या करने के लिए 
2£ ~ > {& चला गया रीर राजा भोज बुद्धिसागर नाम 
(4) &€&& खस्य सन्ती को च्रपने पाम रख कर श्रच्छौ 
>&= तरह राज्य करते लगा ! राज्य करसे करते जव 
८६ वहत समय वौत गया तब एक दिन राजा माज 
दमपनै वगीच को जने लग ¡ जाते समय न्दे रास्तेमे सामने 
धारानगर का रहमेवाल्ला एक ब्राह्मण मिला । राजा का देखते दौ 
चह राह्मण प्रासे मौच रुर आगे वडा 1 जय देनो विलक्गलं पास 
स्ना गये तरैर श्रामने सामने हण तव राजा ने पृ्ा कि दे बाह्मण 1 
तुमने समके देखा श्रैपर शसि--माणीर्गाद---स्यो नही दिया ? 
तुमने सफर दसते ही आंस मीच सी, इसका कारण क्या 
दै ¦ ब्राहमण ने कडा कि हे देव । प्राप वैष्णव ई, आप नाक्षणो 


पाचनो परिन्टेद ! ३ 


कोः कुत्र हनि नहा पर्हैचायेगे, इसलिर श्राय से यभो कढ 
डर नहीं है। पर श्राप कमी किसी को कुच दाननहीं देते, 
यह पफ किए गन्छा नह ह, उससे आपको कोर उदार 
नदीं कह सफता । प्रापो यदि प्राशीर्याद ही दिया जाता 
तो क्या? नीतिकरासे ने बतल्लाया ह कि यदि फोर सथेरे 
कञूस का जह देस क्ते तो यदि किसी अन्य पुस्पसेभी लाभ 
पवता हौ तो उसकी मी हानि हो जाती दै । इसी सवम से 
मैनै त्रापको देकर ग्रासं मीच ली थीं। नीतिमे किया ई कि-- 
उ्म राजा को प्रजा अच्छी नजर सै नहीं देसा करती 
जिसकी प्रसन्नवा भी निष्फल रहे--मगर को$ राजा किसी 
प्रर युश हौ जवे श्रौर जिम पर वट्‌ दण ह्टमरा है उसको 
कोई फायदा न पद्॑चावे--तरैर जिसका क्रो भी च्य दहा। 
ओर श्रप्रगल्म पुरुप की विया, कजूख मवुप्य का वन शीर 
उरपोक मह्खप्य की भुजाश्रो का बल ये तीन चीजें ससार म 
व्यर्थ मानी जाती द । 
हे राजन। मेरे चद्ध पिता काशीङोजारहेथे। उस 
समय नै उनसे पृ्ठा कि पिवाजी। युको क्या करना 
चादिए्‌ ? तच पिताजी ने वचल्ाया कि- 
हे पु्। प्रगर ुम्दारे ल्दय में ्रनछौ नीति का चीजवोया 
गया हतो तुम देले राजा की कमी सेवा न करना जिसको 
मनरियो सै श्रपनं कव मकर ख्या प्रैरसो सियो कं 
वक्ष मे रहवा दो । 


४० चाले-माजप्रचध । 


सव पापों मेदो पाप वहुत बडे हँ--एक तो पेखा राजा 
जिसके पास बुरे मन्त्री रहते हों, दूसरे उस राजा कौ सेवा 
करना । 

जहो मूं राजा, गुणवान्‌ पुरुषों से पराड मुख मन्त्री, 
शरीर जीं वुरे मनुष्यो का जोर होता रै वहं ग्रच्छे मनुप्यो के 
कभी मौका नहीं मिल सकत्ता । 

जा राजा योग्य श्रौर गुणवान्‌ हो, उसके पास चार 
चस-दौलत न भौ ष्टौ तो भी उमके प्राश्य मे स्हना चादिए। 
सयोकि किसी समय उससे जरूर फायदा दोगा 1 

हे देव! जा दान नदीं करते वे उदार नहीं कहलाते-- 
उनको कोई म्रच्छा नौ बतलाता । पले समय मे राजा कर्णै, 
दधीचि, शिवि श्रर विक्रम आदि राजा हो गयेहे। वै इस 
समय परलोक मे हँ--उस ससार में नहीं है पर उन्होमै 
दान श्रादि पेसे सत्कर्म किये थे जिसमे माज चङ्‌ सारे ससार 
मे उनका नाम मैजूद ईै--मानो वे राज तक यहाँ रहते ई । 
क्या उनके समानः गर कोद राजा है? 

जा अवश्य नष्ट होस वाला णरीर्‌ है उसकी रन्ता कर्मे 
से क्या लाभद्धै? रेसे यश की स्ता करनी चाहिए जिसका 
कभी नाश नहीं हता 1 सुप्य मर जाता ड, उसका णरीर नष्ट 
हो जाता है तो भी उसका यशरूपी शरीर जीता रहता रै । 

पण्डित हो या मूं, क्तवान्‌ दो या दुर्बल, घनी हो या 

गरीच, सवे लिए ग्य वरयर ई । मौत जव आती है त्व 


पाँचवाँ परिच्छद्‌ । ४१ 


वत्त यह सयाल नदीं करती कि यह चनी है या वलवान्‌, इसको 
छोड देना चाहिण । नीं, वह सवे लिए एक सी है, उसको 
लिए धनौ श्रौर गरीव सव एक से है । 
म्र वलौ जा रहीरै, एक चण भी नहीं ठहरती, 
इसलिए मतु्य को चाहिए क्रि वह श्रपने अनित्य णरीर कौ 
लिए एक कीतिं का सचय फर एसे काम करे जिस्म 
ससार में मरने के वाद भी नाम वना रह! 
जा मवुप्य लान, चिकरम--वहादुरी,-कला, कुल-लस्ना, 
दान श्रीर भाग से रहित ई--जिनमे ये वाते नदीं ईइ-- 
प्या एेसे मवुप्यों का जीवन भी अच्छ मनुष्यों के जीवन मे 
गिनाजा सकता दहं? कभी नही। एेसो का जीवम व्यर्थ हे। 
ऊपर की हई घ्राण सो सव वाते राजा मेज ने जन्दी 
तरह सुनो । उसा इन वाक्यो से एेसा श्रानन्द न्ना मानै 
प्रमृत से भरे हए तालाव में उसने गोता लगाया हा) बह 
खर्म परमात्मा मे क्लीन द्रा साधारण मचुष्य की तरह 
परपनी श्मांसों से श्रानन्द क ग्घ टपकाने लगा चीर वोलला 
क विप्रवर । सुने-- 
ससार मे एेसे मदुप्य वहत हं जा सदा प्रियवचन वैलते 
? 1 क्रित जा पचन सुनने मेभ्रिय न लगे पर जिसका फल 
हेतफारी हो सेस बचन को कहने यर सुनने वाले मुण्य 
दीं नदी मिलते । 
जा मवुष्य वात करने मे चतुर देते ह बे दिव करने वाले 


० घाल-मेाजप्रचध 1 


सय पापों मेदौ पाप वहत बडे क्--एक तो पसा राजा 
जिसके पास बुरे मन्त्री गते दो, दूसरे उस राजा कौ सेवा 
करना । 
जहो मूख राजा, गुणवान्‌ पुरां से पराड सुख मन्म, 
शार जाँ बुरे मरुप्यो का जोर होता है व अच्छे मलुष्यो को 
कभी मौका नदीं मिल सकता । 
जा राजा योग्य ग्रौर गुणवान्‌ ददौ, उसके पास चारे 
वननदौलतन भी दहो तो भी उसके ग्राश्रय मे रहना चादिए । 
स्योकि किसी समय उससै जरूर फायदा होगा । 
हे देव। जा दान नीं करते बे उदार नही कहलाते-- 
उनको कोई पच्छा नहीं वतलाता 1 पले समय मे राजा कर्ण, 
दधीचि, णिविश्रर विक्रम आदि राजा हो गये ।वेषस 
समय परलोक मे इ--इस ससार मे नहीं ह पर उन्होने 
दानं आदि एेमे सत्कर्म किये थे जिससे श्राज तक सारे ससार 
मे उना नाम भैजुद है-मानो वे आज तक यहां रहते ई । 
क्या उनके समान तौर कोई राजा ₹ १? 
जे श्रव्य नष्ट होमे वाला शरीर दै उसकी रक्ता करने 
से क्या लाभ दै? पेसे यदा की रक्ता करनी चाहिए जिसका 
कभी नाश नही दाता 1 मतुप्य मर जाता दै, उसा शरीर नष्ट 
द्यो जाता दैतो भी उसका यशरूपी शरीर जीवा र्दवा दै 
पण्डित हो या यू, वलवान्‌ दो या दुर्बल, घनी दौ या 
गरीब, सवके क्तिण ल्यु बरावर है । मौत जन म्राती दै तव 


पच परिच्छेद 1 ४१ 


चष्टे यद साल्ल नहीं करती करि यद थनी है या बलवान्‌, श्तको 
छोट देना चादिष्ट नरह, बद सवदे लिए एक सी है, उक 
निष्धनींचयीर गरौयसयण्कसे ष्ट 

म्प्र चली जा रही, एर चण भी नहीं ठदृर्ती, 
इसलिए मठुष्य को चादिण सि वहं पने श्रनिल्य रीर ऊ 
निण एक कीर्तिं का सचय कर--रेसै काम करे जिसम 
समार मे मरन को चाद भी नाम घना रहे । 

जे मनुष्य क्वान, विकम--्रहादुःसतीः--कला, कुल-लजा, 
दान श्र भग सेरिति ईै--जिनमे ये वाते नही ह-- 
स्या रसे मनुप्यो का जीवन भी अन्दे मनुर्यो के जीवने में 
गिनाजा सकता है ? कमी चदी। रेमे रा जौवन व्यथं &। 

ऊपर कदी हई बाद्मण कौ सव वाते राजा भाजने मच्छी 
चेरद सुनो । उसको इन वाक्यों से ण्मा सानन्द त्रा मानो 
श्रमृतत सै भरे रण तालाव मे उसने गोता लगाया टौ । व 
परमद्य परमात्मा मे लीन हमा साधारण मयुप्य कौ तरह 
ग्रपनी श्यामो मै श्रानन्द के प्रसि टपरने लमा शरीर बोला 
सि विप्रवर 1 सुने-- 

ससार मे एमे मुय बव ईद ज सदा प्रियवचन वलै 
हे) तु जेः गचन सुननेमेश्रियन लगे पर जिसका फन 
दिवकासो हो छेदे यचन के कदने अगर सुनने बाले मलुप्य 


कटी सदी मिलते } 
ज मदुष्य वाते ऊरमे मे चतुर दते हं वे हिव करने वाले 


र चाल-भोजप्रचय ! 
नो हात मरार जा हित करने बाले देत्ति ई वे चिकनी चुप 
बातत नहीं फसते । वे इस वात की कभी पर्वा नदीं कसे 0 
हम इसको मीठो मीठी घिं वना कर सुण फर सँ--िः 
ये इम वातत का र्ययाल्न रते ई कि उमकी भलाई दौम 
चादिए, चाद इस वक्त इसको रमार कहने से चुरा ही क्यों : 
लगे । समार मे णसा मनुय सित्तना किनि दै ओ सय 
मित्र भींो श्रीर चतुर्‌ भी दा जिम तरह क्षि ण्सी दव 
भिलनीं मुगिफलर है जा रागी को म्राराम भीं करे श्रीर्‌ पीने 
मीठी भी दहो । श्रक्सरजा दवा कड्‌ होती ₹ वटी जद 
माराम करती ₹ 1 

राजा जय उस तर्द कद चुका तन एफ लाख रुपया उर 
पण्डित को दिया तीर पू्याकिग्रापकानामस्या ई 
ब्राह्यण॒ ने सपना नाम गाचिन्द्‌ जमीन पर लिख दिया | राञ 
सउस नाम को पटकर कहा कि दहै व्राह्मण । तुम राजमः 
साजभवन मे म्राया क्सि 1 तुमको ऊर्द्‌ न रोकंगा 1 तुमं 
हम यद्र ्धिङार देतेरकिजेा घिद्रान्‌ ण्व कचि रों उन 
श्राचन्दपू्वैक सभा मे लाया करो, उना यदं सत्कार श्य 
करेगा । रम चाहते ह कि मारे राज्य मे कोद भी चिद्रा 
दसी न र्दे, विद्वानों को सुख मिलना चारिण | 


त्प 
व्मवावाथावावावपवावावाव् 
शचं कठा परिच्छेद श्र 
वधावाववावावाववतावावीव 


एक्‌ मुख्य मन्त्री 


~~ ख दिनि तक पेसादही होता रहा किजोको 
? कु विद्राच्‌ या कवि यावे तो उसका राज्यकी 
4--.^~~-६\ मोर से म्रच्छी तरह सत्तार रिया जावे । 
जय चासं श्नर यजा की यद प्रसिद्धि दो गई कि राजा भोज 
विद्रानो का वडा दित करता रै, वद सव दानियो मे शिरो- 
मणि दै तव चारों श्रोर से पडित एव कवि लोग राजा फे 
पासे श्राने लगे! जो कीरं श्रता उसका अच्छी तरद मे 
म्रादर-सतकार किया जाता था । जय धन का सर्य ब्टूतद्धी 
घट गया तव एर दिन एक युरय मन्त्री ने कहा कि-- 
दे राजन्‌ 1 जिसके पास बहत से दायी दोते द बह 
विजय पाता है, जिसके पास वडा सजाना होता है उसफा 
कोई पराभव नहीं कर सकता श्रौर जिसकं पास' किला दोता 


है उसको कौई जीत नदी सकता । 


भ्रष्ट चाल्ल-भोजप्रवध } 


ह देव 1 ससारको देखिए । इनके प्रागे मन्त्रौ ने एक 
सा ग्लोक सुनाया जिसके दौ मानी दोते ह! बद शइ्स 
तरह दै-- 

प्रायो धनवतामेर धने तृष्णा गरीयसी 1 
पश्य फोरिद्रयासक्त लाय धवण धनु ॥) 

जिनके पास धन होता रै उन्हीं को धन मे श्रधिक वृष्णा 
हरा करती रहै । दोफोटिसे प्रसक्त द्र ( भरपृर हण) 
धुप फो देखिए कि लच् कं वास्ते ( निशाना कँ लिए ).नम्र 
८ नवा ) हमरा दै । मतलव यह किं दो करोड रपय बाता भौ 
ल्लाय सपय नौर बद जावै इसलिए उयोग किया करता रै । 
धलुप मे दो कोटि--श्रागे कै दौ रिस्स--दोते दे वीच से 
धुप नव जाता है । 

सजा उसकी दो मानी वात सुन कर कने लगाकिजो 
न दान करता रै मौर नं चन का भोग करवा ई तथा जिसके 
थन का मित्र भोग भी नदी करते बह धन नट हो जाता ₹। 
इस तरह कट कर राजा ने उम मन्त्री को उसे प्रधिकार 
से अ्रलग कर दिया मौर उसकी जगद दसरा मन्त्री नियत 
करदे चोल 

चत बडे कवि को एक लाख रूपया देना, पडत को 
प्यास हजार छीर जो सिर्फ मतलव को समभने चाला ष्टौ 
उसको एफ गोव श्रौर जो मतल्लव समने वाले का कहना 
समभता दहो उसको उससे प्राधा धन देना चादिप्‌ । मेरे 


खा परिन्दैद । ४५ 
मन्त्रियो मेसेजो को मेरे दान रो मने करने का विचार कर 
ता चह मारने योग्य दोगा । म वह समभता ट कि-- 

जा धनौं श्रपने धन का दान करता रेया खयभागकर 
केता दै वदी धनियो का धन॑ ई! वाकी ता मरने कं वाद उस 
धनी फे धन कादर ही भग किया करते ह । 

जा दान दिया करता ईं प्रजा उससे प्रेम करती ह, जा 
वडा धनी ई श्चीर दान नदीं करता ता उसको कोई नही 
पादता ¦ लोग मेव को चादते ई, मयुर को नदी । 

देखी, ज श्रधिक् इकटरु करने मे लगा रहता हे वर 
सुद्र तो जमीन पर पडा रहता ₹ै ध्रैर जलल का दान करने 
वाल्ला मेघ ससार फ ऊपर गर्जना किया करता है । 


> वाल-भोजप्रवध 1 / 


भाज दरस तरह ङहदही रहाथा किकर्हौस्तपांचवं 
कवि मैरमी म्रागये। उनको देख कर राजा ने प्रपने मन 
मे विचार किया कि इतना धन तो मै ्रभी हालमेदे चुका । 
य्‌ विचारे हए उसने ग्रपने खभाव मेश्ररयँह पर भी 
छख तवदीलौ की 1 जा पहला कचि था वह्‌ राजा के मनका 
माव समश्क गया श्चौर फिर मी कमल कंदी भिम से रजा 
से कहने लमा -- 
कि कुष्थसि कस्मैचन सोरभश्ाराय कुप्य निजमःुने । 
यस्य कृते मतपत्र प्रतनिपत्र तेऽद्य गम्यते ्रमरे ॥ 
हे शतपत्र ( रूमल ) । तुम करिसी पर क्या क्रोध करते 
हे, क्रोध करना रै ते तुम मरपने सुगन्धभरे मघु पर करो, 
जिस मधु के लिए कि श्रमर आज तेरा पत्ता पत्ता दढ रहे ई। 
इसके चाद कवि ने जव राजा को खुश हेता द््रा देखा 
तव फिर कडा - 
जे सलुप्य कजूख हेता है वहं ग्रपनौी लच्मी कामता 
दान कर सकतादहै श्रैर नमग ही कर सकता है किन्ु 
उसको सिफा हाथ से दू लिया करता रै । 
जे कोर किससे कुछ तेने के लिए प्राना करे ते बह 
प्राना करने बाले से युश हेव गैर दान देऊर उनसे प्रेम 
करे । पेसे मनुष्य की जे सुनता है या उसका दफन करता रे 
वह श्वम को जाता रै } 
फवि की वाते सुन कर राजाने खश हरर फिर भी 


सातवां परिच्छद! ४ 


उम कवि रो ण्क्‌ लाख रुपया दिया! उस कविनै पीद्धे से 
श्राये हए पाँच छ कनियों से रदा कि--यदं राना मदा- 
सरोवर फे युल की भूमि पर रहता है । जय यह घर कौ जाने 
लगे तव इससे कुद फा । वे कयि लोग राना फो परल किये 
दए सब कामो को ता जानते दौ ये सेवे वदी र्डेहो गये 
शरीर उनम से एक कवि सरोवर (तालाव) का बहाना करके 
श्लोक यना करे राजा से वोला -- 
श्चायतानामूरयाना पूर्यानामरि गच्छताम्‌ । 
यदध्वनि न स्घटो घटाना तत्स वरभ्‌ 4 
वद ताक्लाव श्रेष्ठ ई जदा कि खाली घडे श्रते हो तथा 
भर कर भी जाते हो, शरैर उनका (साली आ्राने बाले शरैर 
भर कर जाने बालो का) मार्ग मे सवद (टकूराना) न हौ-- 
राजा के प्रति यद्‌ भावकि जे निर्धन श्रवा है वह मवश्य 
धन से कर टी जाता है--रास्ते मे मन्यान्य नये निर्धनो की, 
पदे से श्राकर धन ले जाने वाली से कोद तफरार नही 
दती (अन्यथा किसी को धन मिले श्रीर किसी को न मिले 
ता वदद परस्पर ई्प्यासे भगडा करने लगे या एक दूसरं से 
छीनने ही लगे इत्यादि) मरतण्व तुम श्रेष्ठ हौ । 
हवना सुनते ही राजा ने उस कवि को एक लास रूपया 
दे दिया ! फिर गोबिन्द फवीर उन वाको कविय को देख 
कर नाराज होम लगा । एक कवि उसकं शुस्से का मतलव 
समम गया शरीर कमे लगा कि -- 
धर 
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करस्य तृप न ष्ठपयस्ि पिवति न कस्तव पय- प्रविर्यान्त † 
यदि सन्पार्मसरोवर नक्रो न क्रोडमधितयति ॥ 
हेः अच्छे रास्तेवाले सरोवर! श्रगर तुम्दारी गोद मे मगर 
नहीं सदमे तो तुम फिसरो प्यास को दूर नदीं करसे--करौन 
तुम्दारे पाम पानी पीने नदीं प्राता--श्रैर तुम्हारे भीतर 
(न्तं करण मे) घुम के पानी कौन नही पोता ? 


राजा ने उस्र कवि कौ वाते सुनकर उसको दै लास 
रुपया दिया त्रीर गोचिन्द पण्डित को उसके पद सै 
श्रलग करके कहा कि तुम सभामेते श्राते रदो परन्तुकिसी 
फे साथ दुष्टता भतं करना । उसके चाद राजा ने राये हष 
सव कविय के एक एक लाख रुपया दे दिया । वे सव्‌ श्रपने 
श्मपने घर्‌ व्यक्ते गए । राजा भी ्रपने घर चला गया। कुद्ध समय 
के यादे राजा ने अपने यख्य मव को बुलाया शरीर कडा -- 
विभ्रोऽपि ये म्वेन्मूखं स उराव्‌ वदिरस्तु मे । 
ऊुम्भकारोऽपि ये चिद्धान्स तितु पुरे भम ए 
मेरे श्वर मे श्रगर ब्राह्मण मी मूर्यं रहता हा ते वह 
श्र से निरुल जवे शरैर यदि कुम्हार मी विद्वान होते 
यहाँ आकर वसे ¦ 
यद श्राज्ञा राजा की थी ¡ सव से इसका पालन पिया । 
थास नगसी में एक भी मूर्खन रदा, सव पठे लिखे दही रमे 
लगे! फिर धीरे धीरे राजा दी सभा में वररुचि, वाण, चिना- 
सकः शर विदएविसद्‌ रादि फत्च स्तै विद्धान्‌ रहने खमे । 


धसर 


माररा परिच्छेद 
धधध्श्् 


शकर कवि 
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(क दिन राजा भोज कवियों ऊ साय श्रपनी सभा 
(॥ ए हि मेवेठे्टएथे। उस वक्त द्वारपाल ने श्राकर 
धं अरणम किया रीर का किह देव। एक 
|} विद्रान्‌ दरवाजे पर खडा रै। राजान हक्म दिया 
रि लामा । वद कवि श्रपना ददिना हाथ उपर को उठाये 
टए श्राया ध्रौर कदने लमा -- 
हे राजन्‌ । श्रापका श्रभ्युदय हो--ग्ाप के रेश्वर्य कौ 
द्धि हो । 
एकर कवि के पास उस समय लिखा हमा एक पत्र था । 
सकरी देख कर राजा ने पृ्ा-है कये, इस धत्र मे 
क्यालिसादै? 
कवि--श्लोक रै । 
सजा--किसका ई ? 
, कवि--द भोजराज । य्ापका ही दै । + 
राजा--सको अच्छी तरह वोचिए । 


(61 -+ (<+ = 1 
कचि-पटता ह- 
एतासामरनिन्दसुन्दरदशा द्वाक्चामरान्दोलना- 

दुदेखद्खनवलिकद्णसःरस्कार सख वार्यतपमू ए 

परन्तु जया इन चवर ङलाने वाली खयो के कङ्कणो का 

शब्द चन्द्‌ कराष्रए मर पटने लगा कि-- 
यथा यया भोज यशो विवर्धते , 
सिता त्रिललेकीभिव कूसु्यतम्‌ । 
तथा तथा मे हृदय चिदूयते , 
प्रियालकालीधवलस्वशद्ूया ॥ 

{हे राजन्‌ ! जैसा जैसा आपका शमेत--पयित्र--यश 
बढा रदा दै वैसे वैसे मानो वह तीनों लोको को सफेद किया 
चादइता दहै, एेसा से मालूम पडता दै । मुभे यह मालस 
करकेभीदुखदहदोतादैकिमेरी प्यारी खरी की मलावी 
भी श्रापके यगा की धवलिमा फैलने से सफेद दौ रदी ई 1 
मतलव यदे कि जव श्रापके यशसे सारा ससार सफेद रौ 
जावेगा तव मेरी स्री के वाल भी जरूर सफेद हो जवेगे। 

शकर कवि को चातुर्यै के वचन सुन कर राजा भोज बडे 

सुण एए शरैर उन्दीने उस कवि को वारह लाख रुपये देने 
का द्धक्मदे दिया 1 जा वाको कवि वहो यैठेद्धए यथे बे षस 
दान सो देख कर दग रद गण श्रीर उने ओह की लोभा 
जाती रही 1 पर रजा के मय से कोः छु योल न सका । 
इतने दी में राजा किसी कायै से श्नपे घर मे चकते गये । 


५ 


श्रारवों परिच्छद्‌ । ५३ 


उनफे चले जानै पर सभा मेँ जितने पण्डित फवि पैठ ए धे 
वे सव उसरी (राना की) बुराई करमे लगे । कने लगे कि 
दसो राजा फी मूर्यता। इसकी सेवा करने से क्या फल 
होगा। वेद-शा कौ जाने वले श्रौर सदा श्रने पास रहने 
चे फचियो को तो इसने सिर्फ एर एक क्लास ही स्पया 
दिया । इसके श्रधिक खुश होने से दी क्या है । श्रौर यह 
शफर कवि ती चिलकुल गाँव का रदने वाला है, इसकी शक्ति 
षी क्या 1 इस तरद से वै ऊवि श्रापस मेँ वातुचीत कर 
चुप द्वो गये । श्रय कविगिरोमणि कालिदास श्राय । उनकी 
करतूत श्रागे देखिए । 
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कवि कालिदास 


8२ क दिन कालिदास कानों मे मणि-जटित सोमे के 
९ कुण्डल ओर साफ कपडे पहने सभा मे गया । 
४ नि बह राजङ्खमार कौ तरह मालूम दोता था । उसकं 
शरीर से युगावू निकल रही थी । वह कामदेव के समान 
त्यत सुदर धा । वह कविता-शरीर धारण किये हए मालूम 
होता था। उमको देखते ही विद्रानों को सभा चकित हो ग। 
उसने ग्राते दौ सव कविर्यो को प्रणाम किया त्रैर पूया कि 
राजा भोज कहो ई । उन्होने का कि गजा महल्ञ फो भीतर 
गयं दं 1 फिर उसने मव कवियों को णक एक पान दियाश्चैर 
हाथियों के घौच शोर फौ तरद वह उस सभा मे वैड गया । 
' योढी दैर वैठने रे वाद्‌ उसने पहले से दैठे ए कविर्यो 

सै कहा कि राजा नजा शह्कुर कथि कौ यारह लास रपय 
दिये ईद उससे तुमको रस्सा नीं करना चाहिए । तुम 

लोगों ने राजा का मतलव नदीं सम पाया कि उन्दने वार 






मर्व परिच्छेद । ५५ 


लास क्यो दिये दँ । मतलव यह है कि शर (महादेव) का 
पूजन श्रारम्भ करने मे एकर कवि रोतो एकी लाणसे 
पूजा है किन्तु वैसी ही निष्ठा सने वाले, उसी शकर नाम 
से मरसिद्ध, मृक्तिमान्‌, प्रयच्च दूसरे ग्यारह श्रौ को जान कर 
शौर उनमे सै हर एक को श्रलग ग्रलग एक एक लास रुपया 
देने फे क्लिए रानाने एक साथ एक ही शकर को दे दिये ई 1 
यही राजा का प्रभिप्रायदै। कालिदास की वात सुम कर 
सव कवियों कों वडा म्रचम्भा हुश्रा। 
थो्धी देर के वाद किसी राजकर्मचारी ने जाकर राना से 
कहा पि एक वडा विद्वान्‌ त्रया है । राजा उसको मदादेव 
समभ कर समामे माया । राजा को मालूम ह्र कौ चारद 
लास मपये देने का मेरा मतल इसने कह दिया रै, यह 
जान कर राजा को वडा श्रार्चर्यहुग्रा। राजा को दस कर 
वि ने फटा कि बुम्दारा कल्याण हो । राजा नेभी उसको 
प्रणाम किया श्रीर्‌ हासे दाथ मिला कर उसको अपने 
राजभवनं कै भीतर ज्ले गया श्रार एफ ऊँचे भकान मं जाकर 
दोना धैठ गथे । राजाने पृह्ा िहेकवि) कौन कौन 
से प्रतर श्रापके नाम मे स्तौभाग्य को प्राप्त दहो रहे ई (अर्धाच 
मपका नाम क्यादहै) ? श्रापका किस देग से वियोग त्रा 
(थात्‌ माप कहं से प्राए रै)  श्रापके श्राने से वाके 
सजनो फो तो चढा दुख द्श्ना दोगा । फिरकविने सजा 
य हाथ पर्‌ श्रपना नाम "कालिदासः लिख दिया । कालिदास 


५६ वाल्ल-भोजप्रवंष । 


का नाम वाँचते ही राजा उसके चरणों मे गिर पडा । फिर 
दोनों को वैठे वैढे रात रौ गई । राजा नेका किदहेमित्रः 
सन्ध्या का वणेन करो 1 कवि कहने लगा-- 
स्यत्तनिन दव विदा कीयते पद्वु-जघ्री- 
गुशिन इव विदेशे देन्यमायान्ति शङ्खा 1 
कुनुपतिरिव लोकं परीडयल्यन्धकारो, 
धनमिव छृपणस्य व्यथैतामेति चछ ॥ 
जिस तरद किसी दु्यसन मे लगे हए मनुष्य कौ विद्या 
नष्ट हो जाती ₹ै, इसी तरह रात मे कमल की शोभा जाती 
रहती है, जिस तरह गुणी मनुष्य परदेश मेँ गरीवी पाते हं 
इसी तरह भरे रात को दीनभाव--गरौवी--पाते ह, जिस 
तरह बुरा राजा प्रजाको दुख देता रै इसी तरह गरधेर 
पीलता जावा है श्रौर जिस तरह कजूस मनुष्य का धन 
व्यथे होता ह इसी तरह रात को आसे व्यथै हो जाती द 
सध्या ठेसी होती है । 
इसके वाद वह राजा की प्रशसा करने लगा -- 
उपचार कर्तन्यो यावदयुखतरसोहदा पुरपा । 
उ्पन्रसौद्दानासुपचार रतव भवति 1 
जव तक किसी की किसी के माघ मित्रता नहीं द वय 
तक उपचार (= तकल्लुफ ) करना चाहिए । जिनकी परस्पर 
मित्रता दो गद उनका श्रापस मे तकल्लुफ करना मानो 
ठगी दहै। 


नवँ परिच्छेद । ५७ 


जो राजा कियो के क्रम को रौर उनी वटिया कान्य- 
रचना को समभता रै उसने मानों सोने से भरी हुई सारी 
एथिवी कविर्यो क दे डाली । 

प्रच्छ कवि के शब्दों कौ सुन्दरता एव उनके भाव को 
श्रच्छा कवि ही जान सकवा है, दृस्तरा नहीं । वभि खी गर 
चती खी फी वातो को क्या समभे । 


न 


जव इस तरद से कालिदास मे कटा तब उन दोनो की 
परस्पर गाढी मत्री हो गद । 

कालिदास कविशिरोमणि तोथे दही । उनकी एक एक 
बात बड त्रनोसी होती थी । उनकी घातो से प्रसन्न होकर 
राजा भोज ने उनको बहुत सा रुपया दिया । फिर कालिदास 


ने भोज की प्रशसा करना शरू किया - 
महाराज श्रीमञ्जगति यशसा ते धवलित , 
पय पारावार परमपुरुपोऽथ श्गयते । 
कपर्दी केलास करिवरमसौम ऊलिरश- 
ष्कलानाध राह कमटमवनो हसमधुना ॥ 
नीरतीरे गृद्ीस्वा निसिट्ततीर्याति नाल्लीकज-मा, 
शक्त श्त्या तु सर्वानटति जल्निषीशचकपायिसडुन्द । 
स्लुप्ररौटान्दहति पञ्ुपति पनेन पश्यन्‌ 
व्यता स्वरी तिंकान्ता त्रिजगति मुपते भोजराज चितन । 
विद्रद्वाजरिग्यामये तुलयिल धाता स्वदीय यश 
कलस च निरीक्ष्य त ठघुता निषिघवान्पतंे 1 
उषा तदुपदुंमासद्चरं तनमूभि' गङ्जल 
सस्याभरे पथिपुंगव तदुपरि स्फार सुधादीधितिश्र ॥ 
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स्यगाद्रपाल कुव बजसि सुरे भूतले कामधेनो 
वैस्सस्यानेतुकामस्वृणचयमधुना सुग्धदुग्ध न तस्या 1 
श्रस्वा श्रीभोलराजग्रदुरवितरण व्रीडशुदऊस्तनी सा , 
व्यर्थो हि स्यासप्यासस्तद्पि तदरिभिर्चविंत सर्यसुर्व्याम्‌ ॥ 
हे महाराज श्रीमन्‌। आपकी कीतिं इतनी पौल गर हं 
कि सारा ससार सफ़ेददोरहारै; इसी लिए परम पुरुप 
विष्ण चीस्सागर को दढ रहे दै, महादेवजी कैलाश को दरैट 
ग्हे ह, राजा इन्द्र ठेरावत हाथी कोरहढ रहा है, 
राह वद्रमा कोरटरढ रहा है ओर नह्माजी हस को 
ड सदे ह अथात्‌ श्रापकीं कीर्तिं से मव ससार सफंद 
दिखाई देता है । ये चीजे भी सफेद मे मित्त कर सो गद्‌ 1 
हे भोजराज । आपकी कीर्ति-कान्ता तीनों लोगो मे व्याप 
रही है । आपके यश से सव चीने सफेद हो गईं॑है इसलिए 
ब्रह्माजी ता जल शरैर दूध लेमर सव पक्तियो के पास जाते र 
स्रथात्‌ हस की परीत्ता कसते ह , विषु भगवान्‌ महरा लेकर 
सव समुद्रौ कं पास फिरते हँ अथात्‌ दूध की परीक्ता करते द 
सीर महादेवजी ्रपनौ मरभनिखरूप तेज मम्रंसो से देखते दण 
सब ऊँचे पर्वतो को जल्ला रहे ई ग्राव चादी के पर्वत कैलाश 
को परीक्ता करते इं 1 
कवि कालिदास फे वाक्यो को सुनकर राजा मेज वडा 
प्रसन्न हमरा । उसको सुना हुए श्लोकों का कालिदास को 
खूव पुरस्कार मिला 1 कालिदास को राजा ने श्चपनी मभा मै 
सर्वोपरि पण्डित मानकर रक्सा । 
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कद्ध परिडत शर कालिदास 


व दिनि वदिन यह बात श्रधिक फीलती गई कि 
राजा भोज को कचिता का वडा शौक द । तव 
१.य्‌ ( केक कियो ने परस्पर सलाद कौ कि नगर 
>$ क से बाहर चलकर युवनेधरी देवी कं मदिरमे 
यैठफर निचा करनी चाहिए । यै सव वदा गये मर कविता 
करने लगे । उनमे एङ पडत श्रभिमानी था । उसने एक 
ण्लोक का चौथा चर्ण वनाया । दूसरा दूसरे ने परा भिया । 
पर लाक का श्रागे का म्राधा हिस्सा किसीसे पूरानदौसङा। 
इवने हो मे कालिदास मदिर मे देवी कं दशैन करने फो गय । 
कालिदास कौ देखते ही सव कयि कहने लगे कि दम सव वेद 
गास कौ जानने बाले ई फिर भी राजा हमको डद भौ नदी 
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देता । आप जैसोको ता वद यथेष्ट धन दिया करता रै । 
इसलिए हमने चिचार किया था कि यों य्राकर हम भी 
कविता वनार्वेगे । हमने वहतत विचार किया पर्‌ प्रवं तक श्राधा 
दही श्त चन सका दै, प्राधा चाकी दै से श्राधा ग्राप वना 
दीजिए । पूरा श्लोक हे जाने पर दम राजा को सुनाविगे जिससे 
वह हमरो कुड देगा । वे श्रपने वनाये हए श्लोक का अ्राधा 
हिस्सा कालिदास को सुनाने लगे । कालिदास ने भ्राधा 
शलोक सुनकर इसके ग्रागे का दहिस्सा भी पूरा कर दिया। 
श्रववेललोग राजा के दरवाजे पर गये श्चैर द्वारपालो से 
कहने लगे कि दम कविता करके लाये हँ, यह कविता राजा 
को दिखलाग्ने \ वहं द्राखाल श्रानन्दपूर्वकः सते दए राजा 
ये पास जाकर प्रणाम करके कहने लगा - 
राजमापनिमैदन्ते कटिविन्यस्तपाणय । 
द्वारि तिष्टन्ति राजेन्द्रच्छन्दसा रलाफशच्रव ॥ 

है राजेन्द्र! राजमाप (लेाविया) के से दातो बालेः 
ग्रपनी अपनी कमर पर दाथ धरे हुए, श्लोकशतर 
(साद्दियशनल्य) ष्क छान्दस (तुक्वन्द) द्वार पर खड रै । 

राजा सै उन सव को बुलाया । वे सभा के भीतर गये 
चमर्‌ मिलने ते गद एक ही साथ ्रपनी रची दुर कविता को 
पठने लगे 1 कविता को सुनते ही साजा ने जान ल्लिया कि 
इसमे प्रावा श्लोक इन पडता का बनाया दुश्रा है शरीर 
आधा कालिदास का। राजा ने उन सव से कदा कि जिसने 
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श्लोक घ प्रागे का श्राधा दिस्सा नाया है उसका हम रुपया 
देते है, पले भाथे दिस्से का कु नहीं । उन सव कविवो फे 
साथ कृवि कालिदास भी वदी थे, उनस्ते देखकर राजा ने 
काहे क्वे । श्रागे का ध्राधा हिस्सा तुमने वनाया रह १ 
कवि कालिदास ने कहा -- 

कविता का भाव श्रजुभवी मलुप्य ही जान सकता हई | 
जिसने कथिता के रस का श्च्खी तरह श्रुभव किया रै वही 
कचिता का माव समभर सफता रै) 

राजा ने कदा सिदे कवि। तुम टीफ कहते हो । 

सरखती के काव्यरूपी श्मृतफल मे श्रपूर्वं रस होता है । 
इस वाणी का एमा श्रजीय सस हाता है कि चख के समय 
तो सवो एक सा मालूम पडता दै, प्र इस फल कं खाद को 
मच्छ तरद समभन वाल्ला केवल कवि ही होता है । 

जगत्‌ कौ श्रार बिचार करते एये दा चौजे मेरे हदय 
मे वस ग हँ --(९) शख सै पैदा होने वाली शकर, शुड मादि 
चीजें श्रीर्‌ (२) कचरिया कौ बुद्धि। 


( 
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ज मूख दो श्रौर जिसे घर से निफाल कर उस कवि को उसफ 
घर मे रक्से। घूसते धमते ण्क जुलाहे का घर सत्री को दिखलाई 
दिया । तव उसको बुला कर म्री ने कहा कि तृ.दस धर से 
निकल जा, इसमे एक विद्वान्‌ रहेगा । यह वात सुन कर 
जुलाहा दौडा हुम्रा राजाकीसभा मे पचा त्रैर प्रणाम 
करे राजा से कहने लगा कि देव । श्रापका मत्री सुभको 
मू समभ कर घर से निकाल रहा है । वत्‌. मालूम कर 
किञ्च मू्य दया पढा-क्िखा द । उसने कहा -- 

मै कविता तो करता हू पर भरच्छी कथिता नही कर सकता। 
अष्टौ कविता करता दँ तो वटव देर लगती रै श्रौर वदी 
कोशिश करनी पडती दै। हे राजाश्नो के मस्तकमणियों से 
शोभित चर्ण आसन बाल्ले उत्तम राजेनद्र ! टै दण्ड देने कं 
विधान जानते बाले राजन्‌ । ओँ कविता करता ह्र ओर 
जुलाहे का कामभी करतार, श्रीर्‌ रव जाताहं। 

जुलादै ने राजा के लिए तू; इस तरह एकवचन का 
प्रयोग फिया था, इस लिए राजा ने कहा कि श्रे जुलाहे। 
केरी कविता तो मनोहर है । कवित के पदौ काजाडभी 
अच्छा ह, तेरी कविता मे मधुरता शरीर सुन्दरता दोनो है पर 
विचार करके रविता कद्टनी चादिए्‌ । ॥ 

साजा कौ वात सुन कर कुविद जुलादा गास्से मे भर कर 
कदने लगा कि यदं उत्तर सो मेरे पास इ पर मँ कदना मरी 
चादता । क्योकि विद्वान्‌ के धर्म से राजधर्म मेँ फक ई । राजा 


ग्यारह परिच्छेद । ६५ 


ने कंदवा--श्रगर तुम्हारे पास अवाव रै तो कहो । उसने 
, कहा--दे राजय्‌। कालिदास के सिवा दूसरे को मै कवि नही 
, समता । श्रापकी सभा में कालिदास फ सिवा कविता कौ 
| मम को जानने वाला दूस कवि कौन दै) मैरी राय में 
, कोऽ नदीं । 
, जा गुरुके कपारूप श्रत पाक से पैदा हप्रा सरस्वती 
, व्रणी काणर्व्य है वहकविको ही मिल सकतादहै। जा 
फेचल्त पाठ की प्रतिष्ठा की सेवा करने बाले है उनो नदी 
` मिल सकता । जिस तरह पवित्र पानी से भरे हण तालाव में 
पडा हरा भसा कौचड ही किया करता है, वह तालाय कौ 
सुगधि नहीं से सकता । फिर जुलाहे ने कहा -- 
वालकपन मे पुनो को, तारीफ करते समय फवियो को श्रीर 
' युद्ध कसे ममय योद्धाग्नो रो, क्तः शब्द कहना दही मन्ठा 
माना गया र | हे राजन्‌ । ठुमको यह तू शब्द क्यो बुरा 
माद्धूम श्ना ? यद्ताकरा। 
इस परर राजा उस जुलादं से वडा प्रसन्न ठो गया श्रीर्‌ 
उसको सखव रुपया दिया शीर कहा कि तुम डरा मत । 
तु्दारा कोई ऊढ न करेगा । बह ्रानन्दपूवंक उसी मकान मे 


वना रहा । 
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4६६ क याण नामक पण्डित था । राजा भाज उसका 
¢ एु (श्रः मान करते धे तथा धनादि से उसकी श्नच्छौ 
(अ सद्दायता करिया करते घे । इतना हेने पर भी 
॥ वह पडत श्रपने म्पूर॑कर्मानुसार सदा गरीच 
दी रहता था । अमीर कभी नदीं बना 1 एक दिन राजा भोज 
रात से वेण बदल कर नगर मे धुमने को निकले । घूमते धमते 
राजा उसी पडत के मकान पर्‌ परह॑च गये । उसी वक्त रात में 
पडत गरीवी से घवा कर्‌ श्रपनी सखी से कह रहा धाकि 
देवि 1 राजा भेजने तो कई वार मेरी इच्छा पूरी की, प्रव भी 
यदि उससे प्राथैना कर्गा तो जरूर ऊद न ऊद देगा पर वार 
वारं प्राना कस्ते से मूख की भी जिह्वा थक जाती रै । चार 
चार किसी से माँगा नही जाता । इस तरह कह कर वह कुद 
देर तक चुप हो रहा । फिर कहने लगा - 

हे महादेव जी! दलादल विप रैर किसी से मगना, इन 
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दोनों मे कौनसी थात कठिन $? इनमे जे म्रधिक शरैर कम 
है उनको यपरी ही जिहा ठीफ ठौ फह सकती ई । फिसी 
स मांगना जहर से भीं मधि बुरा है। (महादेवजी मै जहर 
मी साया दे प्रर याचनाभीकी है ्रतएव महदिवजीसे यरे 
बान पृद्धी गं |) मतल्लव यह कि-- 
हे दैवि) दरिद्रता की परम मूत्तिं मांगना । धनकान 
हना ही कद्ध वडा दरिद्र नदी ₹ । शिवजी कौपीन धारण 
करतेष्टुता भी क्षाग उनका परर्मश्वर मानते ईं मीर उनी 
सेवा करते ह । 
दृससें कौ सेवा सुख कौ जड काटने बली है । जे फिसी 
की सेवा करता रे उसको कभी सुख नदीं मिल सता । बुरा 
व्यसन धन की जड काटने वाला रई, व्यसनी ऊे पाम धन नदी 
रह सकता । गुरुम्नो कौ जड मो राटने वाली याच्वा--मोगना- 
द्ै। चुरा राजा प्रजा फी जड फो नष्ट करने बाला हाता ह। 
जिस मलुप्य का खभाव च्छा नदीं, जो धौ प्रीर दुर्व्यसन 
है उसका लडका कुल की जड को काटने बाला हता ई । 
दसल्िए गरीची हौमे पर भी युक से राजा के धागे कुक 
प्राना नही रो सकेगी । 
णमात्र मे फर चला जानै वाला सेध सवफो अच्छ 
पर होता शरैर नित्य प्रति मपनी किरणों को पलाने 
*' सूय सवक प्रसद्य मान्ूम पडता दै । मर्था धूप से 
^ | 
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हे देनि। यह सव कुद रोते हए भी जा उअ्भ्यागत्‌--वैष- 
देव कं समय--ग्राकर भूते चले जाते हँ, श्ससे मेरे मन 
मेबडादुखरदोतादरै। 
दरि्रतारूमौ अमि का सताप सतोपलू्पी जल से शान्त 
हो सकता है, परन्तु भोगने बक्तेकी ्राश्षानष्ट दने का 
श्रन्तदह कैसे खहा जवे। 
वाण पण्डित की ये सव वाते राजा भोजन श्रच्छी तरद 
सुन रहा था । उसने मन मे सोचा कि इस समय प्रण्डित को 
मै कु न दगा, सवेरे इसका अच्छी तरह सत्कार करठगा । 
यह्‌ सोच विचार कर राजा वहां से च दिया । 
जिस कविता से मूख मतुप्य चतुर नही वन जाते, जिस 
चली ने दुरे व्यसन वाले कफो ठीक रास्ते पर नदीं पर्हुचाया | 
श्रीर जिस धनी मै ग्रपने घन से मोगमे वाले कौ श्रपनै समान 
धनी नही वना दिया उस कविता, वल शरीर धन से क्या 
हु म्रधात्‌ कु नीं । 
इस तरह विचारता श्रा राजा घूम दौ रहा था कि रास्ते मँ 
दा चोर जाते हए भले । उन्म से एक णकुन्तक लाम का 
चोर दूसरे मराल चोर. से कने लगा कि याद! इस समय 
रात दै श्रैर बडा अ्रपेरादोरहाडैतो भीम सिद्ध रजन 
के कारण स्तार की छोटी से घोरी सव चीज को देख रहा 
ह1 म देखा किजामे यह खजाने से सोना रादि घन 
लाया द्ध यह भी सभ्को सख देने बाला नद ई 1 फिर शङ्कन्तक | 
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रहने लगा कि चारों ्रोर रक्ता करने वाले सिपाही धूम रहै ह 
शौर श्रगर तुरदयी श्चीर खोल श्रादि कौ श्रावाज हईदतोजाग 
जपेगे । इसलिए चन्द्या हो कि चुरायै हण वन को 
बोट ल शरीरे श्रषने अपने हिस्से मे श्नाये हए धन को लेमर 
जल्दी च्ल देना चाददिए । मराल ने कदा, हे मित । यट 
धन दे करार, तुम इसा क्या करोगे ? शकुन्तक ते 
कद्ठा कि यह धनम किसी विद्वान नादाण कोर्दूगा, जिससे 
वह येदवेदाग का जानने वाला व्राह्मण किसी दूरे से न मोग । 
रा ने कहा कि यह श्मापका पिचार वहतं अच्छा है । 
दान करषे ए, युद्ध करते हए गीर करिसी करिताव का 
ठ फरते हण यदि गट खडे हो जाये ते च्रसली दान शीर 
रुपाथे यदी ई । 
मराल मै फिर कहा किञ्सधनका दानकरनेसे तुम 
7 पुण्य-फल्ल कसे भिन्न सफवा ई ? यद धनता चोरी का 
1 शकुन्तक ने कहा करि चारी करके धनं इकट्रा करना तो 
मारा ऊलपरम्परा का वर्म है। मराल ने कषा, यह ममम 
र फि प्रग सिर कट जावे तो भी परवा नहीं पर धन चुराना 
दिए, इस तरह बडे दुख उठा कर तुमने इस धन को शकटा 
या ई । यद धन तुम से किस तरह दिया जाप्रेया ? गङ्ख 
६ कदा -- 
मूर्ख मचुप्य गरीव हो जाने क डर से प्पने घन का कभी 
न मीं करता शरीर जे दुदधिमान्‌ होता है बह यदह उर 
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करके कि गरवी श्राने पर सव धन नष्ट हो जावेगा घन का 
दान सदैव करता रहता ई ! इसलिए दान करता दही 
ग्रच्छारै। 


इस तरह दोनो के सवाद को सुन कर राजा बडा 
खुश द्रा । 
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+ नियो ने जव देखा कि राजा तरह रुपया सर्च ऊर 
व्रवध् रहा दै तम ण्क दिन राजा के सेने कं खान पर 
दर“ एक मन्य एक कागज पर शलोक का चौथा चरण 
लिख कर स्याद सै चिपका माया कि--“प्ापदरथं 
धन रतैत्‌”--अ्रापत्ति के समय कं किण मदुष्य कोधन की 
रता करनाः चादि । जन राजा सोकर उठा तनं उसने खाट मे 
णक कागज व्विपका हुमा देखा । उसको पद कर वद हसने 
ज्मा । फिर उसी कागज पर उसने श्लोक का दृलसा चस 
क्लिख दिया कि शश्रीमसामापद कत ” श्मर्थात्‌ श्रौमानो को 
अएपत्ति र्लं १ घनिफरो को अपपत्ति टमा करती दै । 
दूसरे दिन उस मन्ये उसं किसे हए बाक्य को पटा 
र रलक का तीसरा चरण लिख दिया 
सदसी ® यदि वद लचमी चली जचित्तयस्याहो 


भवमा चैदपगता 


७ वाल-माजप्रचध । 


जव राजान फिर इस वास्यको लिखा देखा तत्र उने 
श्लोक कागेप चौथा चरण किख दिया कि सचिवा 
विनश्यति, मर्थान्‌ इण्टर किया हमरा धनभीतो नष्ट 
जाता दै । 

जिस मत्री ते लिख कर फागज विपरा दिया था उमे ज 
राजाके लिये हए चौ वाक्य को पटा तय उसको चे 
हम्रा। वह समभर गया कि राजा सा विचार सथा है। धन फ 
गति च्ल रै, वद एक जगह रुभी नही रदता । फिर 
मत्री राजा फो मामने आकर टाथ जाड कदने लगा किह 
राजन्‌ । बह काम मेने ही किया था, मेरा अपराध 
्षमा कीजिए । 

इमके वाद राजा श्रपना काम-काज करको रपे मद म 
सो गया इमौ रातमे एक चोर सुरग लगा कर राजा ऊ 
सेने के मङ्ान मे चोरी करने श्राया । वहाँ उसको वहत से 
रनजटित जेवर प्रादि मिलत गये । माल सेर चोर जाना री 
चाहता या कि राजा की प्रोख खुल ग । राजा जागकर एकं 
श्लोक को तीन चरण वनाफर वार वार कहने लगा, लिसका 
मतकल्व वह्‌ था-- 

भरे चित्त को हरमे वाली मरौ सियो है, भित्र भी मेर 
श्लुङूल ई, मेरे भाई-बन्धु सञ्नन हं, मेरे सेवक नस्रतापूरवक 
वलते ह, मेरे हाय गर्जमे बाले नैर्‌ घाडे चचल ई} इस 
तरद वद श्रपने सुख का वैन कर रहा था] इसके रागे 


तरदवां परिन्देद्‌ । ७ 


फा स्ल्योरू फा चौथा चर्ण राजासेन वनता था। प्लौाक 
पृय करने कै लिण वद चार वार उन्हीं पदों को दुहराने लगा। 
चोरभी सुन रहा था। उसनं चौथा चरण धना कर रह 
दिया क्ि--““सम्मीलने नयनयोर्नदि किञ्चिदस्ति"? हे राजन्‌ 1 
जय र्म मिच जातौ दह, मजुय मर जाता दै, तन कृद भी 
नहीं ग्देता \ सव यत्स पडा रह जाता दै । 

कम, वाक्य कौ सुन कर राजा श्माश्यर्य करने लगा कि इस 
मसमय यर मयुप्य यहां ऊहा षे प्राया 1 राजा उठ कर उसकी 
श्नोर चल्ला) बद दाथ जाह कर कहने लगा कि राजन्‌ 1 
म चोर ट, भ षमा कौजिण । उसका उनाया हस्रा वाक्य 
सुम फर राजा प्रदले ही से रुशत दो र्दा था । उसने उनको 
सय चुराया हन्ना माल दे कर सतुष्ट रिया । चोर वहसे 


चलां गया । 


क 
& चौदहनां परिच्छेदं 
88४ 


लड़के का जलना 


एशषट्ुषक दिन राजा भोज रात को वैश वदल्ल कर 
श्रपने नगर का हाल देखने के लिए निरते। 

६ इधर उधर धूमते एवे एक व्राह्मण के घर जा 

५ खंडे हो गयै । वहादेखा कि ब्राह्मणकी खी 
प्रपने पति कीसेवा मेलगीद् दै । पति उनकी गोद मे 
सिर श्क्से सो रहा है त्रीर उसका लडफा जलती ई आग मे 
गिर पडा है । बह लडका प्रागमे पडाहु्रा ही र्हैस राद 
नरैर बते कर रदा है । उसको श्राग ने विलकुल्त नदी सताया। 
सखे की माता पतिव्रता यौ 1 उसने रपे लडये का उस 
समय कुदः भी खयाल न किया । पति को नही जगाया। 
यद हाल देख कर राजा व्रपने मकान पर्‌ चले भये । दूसरं 
दिन राजा नै लोक का स्क चरण वना कर कहा-- 
हुतारानण्चन्दनपकशीवल ›--प्रमनि चन्दन के समान ठट 


~ प 


यदद परिन्टेद । ७५ 


कंसे दो मरुता ई । परन्तु कालिदास ने परा श्लौफ चना फर 
उत्तर दिया- 
सत पतन्ते प्रमीप पाये, 
7 वोघयामास परति पत्ति्ता । 
तद्वाभवत्तन्पतिभक्तिगोग्वा 
दुधुतपशनर्चन्द्‌ पद्रुणीतल ॥ 
पु श्राग से गिर षडा दै पर वह पतिव्रता खी अपना 
फाम दाडकर उसको श्राग मे से नहीं निकालत्ती ) फिर भौ 
उसफी पुनक्तो कुट फष्ट नही हमरा । आराग फो पतित्रताका 
छर धां इस लिए वह चन्दन क तरद एडी हो गई । 
यह सुन कर राजा भोज अपने सने मे विचार करने लगा 
किष्सकफामकोतीर्सैनेदीदेखाथा! टृसरा मसुप्य वहा 
कोद नरी था। इस कालिदास ने ज्यौ का स्यो राल्त कट 
दिया } यद्ध घडा बुद्धिमान्‌ तीर विचारणील है 1 


3, 


न 9६ 
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दच्िता का नाश 


1130988 क चाद्य बडा गरीव था । चह पटा क्तिसा भः 
ए (५ थोडा ही था । म्रपना पट पालमे फे लिए वह 
शिश चडीं मेहनत भिया करता था । राजा भेज का 

ई यण उससे सुन ही स्या था । एक दिन उसन्‌ 
चारा सगरी को जाने का पक्षा विचार किया । उसने मन मे 
बिचार क्रिया कि सजा के पाम जानातत चाहिए पर राजा 
कीर्मेट केलिए कुछ जरूर चादिए । क्योकि सजा, गुर 
ज्योतिपी, वैय शरीर मित्र के धर जाने पर कुद सेंट जरर रौ 
जानी चारिए। यह सोच कर कु भेँट कते जाने कां ब्राह्मण सै 
पक्ता विचारः फर लिया । प्रव बह सैचनेलल्लगाकिक्या लै 
जाना रीर दै! चह स्य तेः वहत गरीव था ! रुपया स्यच 
करते की शक्ति थौ नहीं | इसरसे विचार करते करते उसने 
निश्चय किया कि कोई खाने की चीज लेता चँ तो अच्छारै। 
वद करीं सै श्म के कं इकडे ले श्राया शरीर उनको, एक 


० 


पन्द्रहवां परिच्छेद 1 ७७ 


फटे कपडे मे वाध कर धारा नगरी को चल दिया । वह दूसरे 
दिन वहां पैव गया । 
राजा भोजको सभा के सान मे वह जाकर ठहर गया । 
मागं चलते चलते वह वटव ध गया या इससे नींद अभाने 
लगी । वदो जा मतुष्य थे उनसे उसने पृद्धा कि माई! मै 
यहाँ सा जाई १ श्रौर कृपा करक यद्व सयाल्ञ रसना कि जव 
सभा में सव मुप्य मा जावे तव युके जगा दैना। वही 
मचुष्यों नै कह दिया कि से( जाश्ना । सेते समय वह ्रपने 
ईस मे टुडों को सिर कं नीचै रखकर सो गया । उसके सौ 
जाने पर बदा के मलुष्यो ने उसके सिर के नीचे सेके 
इडो की पाटली निकालमै का विचार किया। धीरेसे 
पाटल्ती निकालकर उन्होने उस पटलीमे से वे क्ते 
निकाल क्लिये जर लकडी के टे बेरे इरुडं पाटली मे बोध 
दिये । फिर वह पोटली वहीं सिर ऊ नीचे रख दी । 
जव सभा मुप्यो से भर गड तव एक मनुष्य मे उसको 

जगा दिया । चह धयरा कर उठा श्चैर ्रपनी पोटली लेकर 
सभा मे पर्चा ! उसने सवके देखते हए व्ह पेटी राजा 
भाज के सामने सालः दी । वह तो यदी समभता था कि 
इसम्‌ ईं क इकडे ह पर पाटली के खुलते दी उसमें से लकडी 
ऊ इकडे निकले । लकड के इकडे देख कर सेव लग 
मचम्भा करने लगे कि यद क्या! राजा भोज भी ग्रपने 
सामने ल्लकडी के इकडे देख कर॒ गुस्सा करने लगा । 


व ४ अ 
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एष्ट ६ क ब्राह्मण वडा गरीय धा । वद पठा लिखा भ 
& & थोडा दी था ] श्रपना पैट पालने कौ लिए वद 
छि ष 6 चडी मेहनत फिया करता था । राजा माज का 
§ यण उसने सुन ही रक्या धा । एक दिन उसमे 
चासा नगरी को जाने का पक्रा विचार प्रिया } उतने मन मे 
विचार कियाकि राजा के पास जाना वे चाहिए पर राजा 
कौ मेट कौ लिए कुद जरूर चाहिए ! क्योकि राजा, शुर 
ज्योतिपी, वैय त्रीर मित्र के घर जाने पर छुच्ध भेट जषूर शौ 
जानी चादिए्‌। यदह सैव कर कख सेंट लते जाने का ्राहयण तै 
पक्षा विचार कर लिया । श्रव बह सोचने लगाकिक््या ल्त 
जाना छोर दै । बद स्वयता बहत गरीव धां) रुपया सच 
करने को शक्ति थौ नहीं । इससे विचार करते करते उसने 
निश्वय क्या कि कोई साने कौ चीज तेता चरु वे अच्छा रै 1 
वह की सैडैख के कुच इुरुडे ले माया श्रौर उनको एक 


पन्द्रह परिच्छद । ७७ 


फटे कपडे मे बोध कर धारा नगरौ सो चल दिया ! वह दूसरे 
दिनि वदाँ पर्व गया । 

राजा भाज की सभा को सथान मे वह जाकर उहर गया । 
मागं चलते चल्लते यह बहत धक गया धा इससे नीद अने 
लगी । वदं जञा सलुप्य थे उनसे उसने पृष्ठा भि भाई! 
यहो सो जाँ ? शरीर कृपा करके यह सयाल रखना भि जव 
सभा मै सव मचुप्य ग्रा जावे तवे सुभे जगा देना। ब्दो 
मतुरप्यो मे कह दियाकि से जाश्रा । सेते समय वह ग्रपन 
$ रे डरडं को सिर के नीचे स्खरूर सो गया । उसके सो 
जाने पर वदा के मनुप्यों ने उसके सिर फ नीचे सेस कौ 
इुकटो की परली निकालने का विचार किया! धीरेसे 
पाटली निकालकर उन्दने उस पोरलीमे से बे ्फ्डे ते 
निाल्ञ लिये चार लकी कं दादे चोरे इकडं पोटली मे वाध 
दिये | फिर वह परली वहीं सिर कं नीचे रख दी । 

अव्र सभा भचुप्यों सै भर गई तव एक मनुष्य ने उसको 
जगा दिया ! वह धवरा कर उठा श्रौर म्रपनी पटली लेकर 
सभा मे पर्चा । उसने सवे देखते हए बह पाटली राजा 
भज ऊ सामने सोल दी। वह वौ यदी समभतां था करि 
इसमे ईस कष कुड ई पर पाटली के सुरते ही उसमे से जका 
क टुकडे निफ्लते। लकड़ी कं इकडे देख कर सव लग 
म्रचम्भा करने लगे कि यदह क्या। राजा ओज भी श्रपने 
सामने लकी के इकडं देख कर॒ स्ता करने लगा 1 
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श्ण्ल्कड क बाह्मण वडा गरीव था । वह पटा लिखा ना 
ह । थोडा ही था । ग्रपना पेट पालने के लिए वट 
& ‰ बडी मेहनत सिया ररता था । एज भोज का 
5 यण उसने सुन ही रक्ा था । एक दिन उसने 
वारा नगरी को जाने का पका विचार किया । उसने मन मे 
विचार किया कि राजा कं पास जानाते चाहिए पर राजा 
की भेंट कं लिए कुछ जरूर चाहिए । क्योकि राजा, गुरः 
ज्योतिषी, वैद्य प्रर मित्र के घर जाने पर छु मेंट जरूर ले 
जानी चादि] यदह सोच कर कु सेंट ञे जाने का बाद्यण सै 
पक्ता विचार कर लिया । श्रव वह सोचने लगाकिक्या ते 
जाना ठीक रै । बद स्वय ता वहत गरीव था । रूपया सर्च 
करने को शक्ति थी नहीं । इससे विचार करते करते उसमे 

निम्चय पिया कि रोई साने कौ चीज लेता चलू ते ग्रच्छा है । 

वदत करीं से श्य के ऊ टुक्डे ले आया श्चीर उनको एक 


पन्द्रहवां परिन्ठद्‌ । ७७ 


फटे कपडे मे योध फर धारा नगरी जो चल दिया । वह दूमरं 
दिन वदां पर्हच गया । 

राजा भाज फी सभा कौ खान मे वद जाकर ठहर गया । 
मार्गे चल्तते चलते वद्‌ वहत थक गया था इससे नीद ग्रान 
लगी । वदँ जा दुष्य धे उनसे उसने पृद्धा कि भाई) मै 
यहां सो जा? शरीर कृपा करकं यह सथाले रखना कि जव 
समामे सव मतुप्य श्रा जावे तय मु जगादेना। व्ही 
मनुप्यों ने कह दिया करि से जाग्र । सेते समय वह मपन 
डम के दको को सिर फ नीचे रखकर से गया । उसकं सा 
जाने पर वहां फो मघुप्यौ न उसके सिर ऊ नीचे सेस कं 
इकडो कौ परली निकालने का विचार किया। धीरेसै 
पाटली निकालकर उन्होने उस पेाटलीमे से वे इकडे ते 
निमाल्ल लिये शरीर लकडो के दे चरे इकडे पाटली मे वाध 
दिये ! फिर वह पोटली वदी सिर फ नीचे स्ख दी ! 

जव सभा मनुष्यों से भर गई तम एक मलुप्य ने उसको 
जगा दिया! वह घयरा कर उठा श्रौर अपनी पाटली लेकर 
समा मे पर्वा । उसने सवकं देखते दए वद पोटली शजा 
भोज त सामने खल दी। वहते यही समभ्ता था कि 
उममे $ख के टुकडे हैँ पर पाटली के खुलते ही उसमे से लकडी 
फे दुकडे निकले । लरुढी के इकडे देस कर सव लोग 
अचम्भा करने लगे कि यह क्या! राजा भज भी अपनं 
सामने लकडी क ठकडे देख कर शस्सा करने लगा । 


५८ वति-भाजत्रचच । 


चह ब्राह्मण भौ §ख के टुरुडो की जगह लकी मे 
इकडे राजा के सामने देख ऊर उर गया ! राजा क मन 
का विचार मर चक्षणं को डरता हमरा देख कर कालिदाम 
कहने लगा कि महाराज इस व्राह्मण फा लकड के इर 
प्रापये पास रसने का यह मतल्तव रै-- 

दग्ध खाण्डवम्ुनिन विना रम्यदुमै पित 

दुग्धा वायुसुतेन हेमनगरी ठका पुन स्वसंमू । 

दग्धो लोकषुखो हरेण मदन किं तेन युक्त कृत 

दारिद्रय जनतापकारकमिद नापि दग्धन दि॥ 

प्रच्छ प्रच्छ वृच्तो से भोभायमान खाण्डव वन को, आग 
लगा कर, मजजैन ने जला दिया । सुवर्ण की लका जा सव सतो 
से मरी हई थी उसो हनूमान्‌ मै भस्म कर दिया । सर्वमय 
कामदेव को महादेवजी ने जला दिया 1 परन्तु जा सव को दुख 
देनेवाली गरीवी ई उसको आज तफ किसी ने भस्म नही 
किया । इस ब्राह्मण का यह मत्तलव है किः इन लकड़ी कं 
हर्डो स्ते मेरी देख्रिता भस्म कीजिए । 
कालिदासे की बुद्धिमत्ता को धन्य रै। कालिदास के 

कहने से रजा फा क्रोध बिलकुल जाता रहा । उसने खुशी 
से उस ब्राह्मण को खूब रुपया दिया । जव ब्राह्यण को रषये ' 
मिल्ल गये तय बह पचे की ओर देखने लगा । राजा पूछने 
लगा कि मरे ब्रह्मण! तू पीये की ओओार क्यों देखा ? उसने 
कहा कि महाराज । मै पी इस लिए देखने लगा ह कि वहत 
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एत दिन राजा भोज ने त्रपने मन मे विचार किया 
& ए छं कि दमारी समा मे पण्डित बहत दं । येभी 

१ अरन्त चतुर ई । ्राज मै इनरी चतुरता कौ 
न परीत्ता करना चाहता द्भ । यह विचार कर 
राजा ने एक माली फो वुल्लवाया श्रैर उसने कहा कि तुम 
एक नफली एतो का हार चना लायो । उसने घर जाकर 
नकली पू्लो का हार वना लिया श्नैर वह राजा के पास 
लाया । बह हार ठेखने मे विलकुल असली दी मालूम दौवा 
था। जे कोईउसको देखता यरी कहता था किं ्रसल्ली हार ई। 
राजा ने नकृ्ली दार देख कर माली से कहा कि एक दूस 
दार ्रसली एलो का भी यना लान ! बह म्रसल्ती हार मी 
चना ज्ञाया । व दोनों दासे मे को$ फ मालूम नदी पडता 
थां देखने से कोड यद्‌ नदी ऊद सकता धा कि प्रसली कौन 
ई शीर नकली कीन है! जव तक केष उन हारौ को दाथ 


सेदव परिच्चेद । क 


मेने नेत्र तक दूर मे धसली चौर मरृक्ली यता देना वडी 
चतुरता फा काम धा । फो नदी वता सक्ता था । 
सभा में जय सव पडित इकटटर घो गयं तव राजा भीन मे 
प्रपतने एफ मकर को प्रक्षा दौ कि दोना हार हाथमे 
लेकर समा यडा द्धो जा। वह उन दोन हार फो हाय 
मे लेकर सहा हो गया । राजा ने समा फे सव पदता से कदा 
कि दस्यो ये दो दार ई, इनमे एक तो श्रसली है ध्रैर एक 
ननी । श्राप क्लोम यिना दाथ से दछधुए वतलाशण कि कौनसा 
र श्रस्तौ एलो का है शरैर कौन सा नकली ¶ 
उन हास को देख कर सव चकित हे गय । देने दार एक 
` दी मालूम होते ये । उनमे ध्रमली ध्रौर नकली का भेद 
बा देना सुपिकल् शाम था । कोई न वता सका। थेडो देर 
द कविभिरोमणि कालिदास ने का कि राजन्‌ । यर्दा 
भिरा ६, युम हार दीक ठीक दिसला् नही देते! यदि 
पप इस मनुष्य को बाहर खडा होने को भला दं लो म 
सकर वतक्ञा सकता फि कौन खा हार अरमय है भर 


[4 
गन सा नकृली । 
राजा भोज कौ समम मे उसं समय कालिदास कौ चलु- 
उसने नैकर को श्ाज्ञादे 


7 रा कव भी सयालन मरा । 3 | 
प षि तुम वादर प्रकाश मे खड दो जानना । बाहर व 
लोप मच्स्सियां श्रसली शूलो के दार पर धैठने लगीं 
फक्ञी हार्‌ पर्‌ एक भी च वैढी 1 यद देखते दी कालिदास 

॥ 


८ वाल्त-भोजप्रवध । 


क दिया कि राजन्‌ ! देखिए, जिस हार पर मक््सयां वै 
चु ह वह असली हार है श्र जिस पर एक भी सक 
नहीं है बह नकली ई । 

कालिदास की इस चतुरता को राजा ने शरीर सभाम वैद 
चते सभी म्रुष्याने प्रशसा की! राजा भोज ने यहका 
हसी के लिए भिया धा ! वह कालिदास की प्रशसा करः 
द्मा यडा खुश हुश्रा 
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एक बाह्मणी 


(&-क दिन राजा भोज श्रपने सिंहासन पर धैठे हए 
(| स्मू॑चे ; द्वारपाल आया शरीर राजा को दण्डवत्‌ 
२ करके कने कल्गा कि महाराज ण्क विदुषौ 

«44 ब्राह्यणी ध्राई ई 1 वह श्राप फे द्गीन करना 
चाहती दहै । राजा ने प्राज्नादी किगश्राने दा । 
` ब्राक्षणी राज दरवार मेँ पर्ची तय राजा ने त्राह्मणी फो 
म किया श्रीर्‌ उसने राजा को श्राशीर्वादं दिया । प्नाशीवाद 
जामे क वाद्‌ बह भपना बनाया हृश्ा ण्क उल्लोक पठने 


¡ 1 उस शलाक का वाद्यं यद था कि -- 
त ् ८ 
दे राजा भोज श्राप के प्रताप को धन्य द । घ्ापके प्रताप 
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का पूव प्रमि पर्वतो के कटरु-खानों मे जाग रहा है । उ 
प्रतापरूप श्रम के प्रवेश करने से श्रापफे सव शतु-राजाभ्रँ 
घरो के श्रोगनों मे तिनफे जम गये ई । श्र्थात्‌ खाप प्रताप 
ेखा है जिससे सव शल नट हा गये, उने मकान खाल 
पड दद । मकान में फोई भी रहने वाला नहीं है । जव मकान 
मे को नदीं रता तव धास जम जाती है । 

बृह्ा ब्राह्मणी का पलक सुन कर राजा घडा खुश हघ्रा। 
उसने उस ब्राह्मणी को एर श्रशिंयों का भरा दत्र कल 
दिया । फिर सखजामची ने धर्मपत्र लिख दिया कि राजा भै 
ने इस वृद्ध ब्राह्मणी को, प्रताप की स्तुति करने पर खुश होक, 
राजसभा मे सुबणैमणियो से भरा हुश्रा यदह घडा दिया ६। 

राजा भोजके समय मे लिया मी वड निदुपी थो । लियं 
भी विद्या पट लिख कर्‌ श्रपनी सन्तान को ग्रच्छी तरह सुधा 


रती थीं । लियो के पदढे-क्िसे यिना देश का कल्याण रीना 
प्रसम्भव हे । 


"कु 
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कवि कालिदास का श्यनाद्र 


-.~.^~~+जा भेज की सभा मे जितने कवि रहते थे उन 
? र १ सवमे राजा मेज कालिदास को सव से 
५-./...६ श्रच्छा समते थे, वह उसी से ्रधिक 
मीति भी करते थे । एक वार देमा श्रा कि भेज 
किसी वियोप दुव्यसन के कारण कालिदास से नाराज हौ 
गये । उनके मन में विचार दग्रा कि किसी भी मनुप्य को, 
रीर विरोपतया सिद्वान्‌ को, कभी सिसी डुन्यैसन मेँ न फंसना 
चारिए । इसीसे धीरे धीरे कालिदास से भोज ने उदासीनता 
कट करनी शुर कर दी । उनरे पास कं यैठने-उठने चालं 
फो भौ मालूम हो गया क्रि राजा भोज कालिदास से उदा- 
सीनता फरने लगे द्धं 1 उन्होने कदा -- 

शुणौ मनुप्यो मे किसी तरह कौ बुराई देस कर भी गणो 
से ओति सपमे वा्ञे ुष्य को दुख नदीं मानना व्वादिए। 


वज्ल^माज्नक् ॥ 


गुणग्राही को चादि कि वद उसफे गुणो का स्याल करे, 
लुराई कभी न देसे । जिस तरह कलकयुक्त होने पर मा 
चन्द्रमा को समस्त खसार प्रोतिपू्वैक दी देखता है । 

इस तरह समभ्ाने बुभ्ाने पर भी राजा भोज कालिदास 
की श्रार से सन्तु न हृष, उनी पर्व की सी प्रीति न ह॑। 
होते होते कालिदास को भौ राजा का मतलव मालूम # 
गया । वह भी समभ गया कि राजा मुभ से नाराज रहते ६। 

एक दिन कालिदास ने तराजू का बहाना करके राजा कं 
सामने यह श्लोक पढ -- 


श्राप्य प्रमाणपदवीं को नामास्ते तुक्तेऽवज्ञेपस्ते 1 
नयसि गरिष्ठमधस्तात्तदितरसुच्चैस्तरा कुरुपे ॥ 
हे वराज्‌ । प्रमाण--माप--( मान ) का दरजा पाकर 
ले धमड क्यों है ? तू. गरिष्ठ ग्र्थात्‌ बडे ( भारी ) को नीवि 
कर देवौ है, तेग वजनी पलरा नीचे हौ जाता है शरीर 
इलका ऊपर को उठ जाता ई 1 
इसके वाद दूसरा श्लोक कदा -- 
यस्यास्ति सवत्र रति स कस्मात्‌ 
स्वदेशरागेण हि याति खेदम्‌ । 
तातस्य श्टुपोऽयमिति घ्‌.वाणा 
चारं जख कापुरूपाः पिवन्ति ॥ 
प्मथात्‌ जिसकी सव जगह गति है, ज षव जगह जारा 
सकठा दहै वद ्रपने देश में प्रीति ऊरके दुख क्यों पावा इै। 
य्ह कुभ्रा हमारे पिता का वनवाया श्रा रै इस तरह कदं 
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“ कर काथर मनुष्य उसका सार पानी पौते रहते द । बुद्धिमान्‌ 
प्सा काम कभी नहीं कर सकवा । 
दसफे याद कालिदास श्रच्छी तरह समभ गया कि राजा 
हभ से जरूर नाराज है । हमारा तिरस्कार करते ह । यह 
विचार कर वह उदास होकर श्रपने घर चला गया । क्योकि-- 
तिरस्कार करने से जिसका प्रेम घट जाता दहै उस प्रेम को 
फिर पूरा कौन कर सकता है? जे मोती एक वार्‌ दद गया 
बेहे फिर ल्षास फा लेप करे सै जुड नष सकता । 
परर प्रेम न रहने से श्रीर काकिदास की उदासीनता 
भान कर राजा भज मेमन मे भी दस ग्रा । व्ह भी 
उदासोन रहने लगा । 
एक दिनि रामी लीलाचती मे राजा भाज कौ उदासीन 
ख फर पूछा कि माप उदास क्यों रहते ह ¢ भाज ने श्रना 
मीर कालिदाससम्बन्धी सव हाल कह सुनाया । हाल 
पुनते ही रानी समभ गई कि राजा कालिदास का पिरस्कार 
पते ई । उसने कटा-- दे दैव 1 प्राणनाथ । श्राप सर्वज्ञ दै, 
माप सव कद जानते-सममते ई तोभी सुनिए - 
स्ने्षो दि परमघटितो न वर सजातविधट्तिस्नेद । 
ह्ृततनयनो दि विपादी न विषादी मवति जाघ्यन्ध ॥ 
ससार मे किसीसे भी प्रेम न करना श्रच्छा दै। यदि 
कसी से प्रेम ( मित्रता ) दो जाय तो फिर उससे तोढना 
च्छा नदीं । जिसकी श्रतं नष्ट दो जाती 8, दिखाई नदी 
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देता तो उसे बडा दुख होता है । श्रगर वह जन्म से दी न्धा 
हैत उसे कुद भी दुख नदी होता । 

कालिदास सरस्वती का श्रवतार है । सव तरह से घस 
से प्रेम करो । एेसा उपाय करो जिससे यह फिर श्राप से प्रम 
करते लगे । देसो-- 

चन्द्रमा दोपाकर-क्षपाकर--कुटिल ई श्रथात्‌ टेढा रै, 
उमे कलक भी रहै, शरीर बह श्रपने मित्रके श्रन्त समय 
प्रथात्‌ सूयै कं चिप जाने पर उदय होता रै 1 रेखा दते हए 
भो वद शिवजी का प्रिय है । पने शरण -मे श्रथात्‌ ग्रपने 
पास रहने वातो के गुण-दोपों का विचार न करना चार्दिए। 

रानी लीलावती के समस्राने से माज कौ चुद्धि ने प्रलदा 
वाया । उसने कहा कि तुम जे छु कहती हो सव ठीक रै। 
म कल सवेरे दी कालिदास को खुश करने का उपाय करू । 
~ प्रात काल होते ही राजा अपने जरूरी कामों से निपट 
कर सभा में गये ! उस वक्त पण्डित, कवि परैर गयैये श्रादि 
सवलोग समभा मे श्नाये पर कवि कालिदास न श्राय । उनको 
न देख कर राजा ने जपने एक नौकर को हुक्म दिया कि 
कवि कालिदास को बुला लाने । वह्‌ गय श्रीर्‌ कालिदास 
को प्रणाम करके कदने लगा कि दहे कवीन्द्रे। राजा भोज 
श्रापको बुल्लावे है 1 उनको चिन्ता हई की राजा से कई दिन, 
ण तव तो मेस तिरस्कार किया था अव बह मुके सेर दी 
क्यों वुलाते है 1 सच दै- 


श्रठारदवो परिच्छेद । प्ट 


राजा की सभामेजा जे मनुष्य उसका परमभ्रिय है, 
राजाका जिम पर प्रम है, परास रहने वाले उसी उसी मनुष्य 
फो उयाडमे का प्रयत्न करते है| बे चाहते हं फिराजाके 
परम प्रिय मलुप्य न रहने पे । 
राजा भोज फौ मेरे साथ बडी प्रीति थी, इसी से मेरा 
मान भी वटता जात्ता था । वह कुटिल मयुप्य कौ श्रसद्य 
श्रा ] इसी से इषया करने लोगों ने य॒म मे त्रीर राजा मे वैर 
का प्रक्र बो दिया । 
जञा राजां ज्ञानी नीं होता, जा श्रच्छी तरह समभ्ता 
नदीं वह, चुर मन्रियो के वश मे रटता द । शरीर जिस राजा 
के पास दुष्ट मतुर््यो काजोर होता ह वहा किसी वात के 
लिए सजनो को श्रवसर कैसे मिल सकता दै । वहो सज्जन 
भिसी सूरत मेँ नहीं रह सकता 1 
इम तरद विचार करते हए कालिदास सभा भे प्राये । 
उनफो श्राते देस कर राजा को बडी खुशी हई । बे रासन 
से उठ खडे हए शीर कदा कि सुकबे । श्रापने भ्राज इतनी 
देर फ्यो की? इस तरह कहते हए भोज श्राने वहे श्रथैत्‌ 
उनस्गी पेशवाई की । राजा को देख कर समामे जितने मनुष्य 
येथे वे भी उठ खडे हृष श्रौर यह दाल देस कर उनको 
शराश्च ब्रा । जा लोग काक्िदास कं विरोधी धे उनको तो 


बडाद्ीदुखह्टसा। 
राना कालिदास को हाथ मे हाथ डल कर भ्रपने सिंदा- 
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सन की जगह लिवा लाये 1 उनको उसी सिंहासन पर विर 
दिया तीर उनकी आज्ञा पाकर सुद भी वहीं वैठ गये । 

इस तरह कालिदास की प्रतिष्ठा होते हए देख कर कुक 
लोगो के मन मे बड़ी ईैप्या हई । वे,कालिदाम की प्रतिष्ठा न 
देख सके 1 वै परस्पर मिल कर्‌ एेसा उपाय सोचने ले 
जिससे राजा मे श्रौर कालिदास मे फिर भी अनवन हो जवे) 
होते रोते उन लोगो ने एकं एेसा निकट उपाय सोचा जिससे 
राजा में न्नर कालिदास मे श्रनवन करा ही दी । राजा उनसे 
चडे नाराज हो गये । यह तक कि उन्दोमे कालिदास से कद 
दिया कि तुम हमारे राज्य मेँ न रदो , कहीं वाहर चले जाग्रो । 
साथ दी यह भी कह दिया कि हम जवाब कुल नही चाहते । 

कालिदास वहो से चल दिये श्चैर विचारने लगे -- 


श्रघटितघटितं घटयति सुधरितघटितानि दुधदीफुरते । 
विधिरेव तानि घटयति यानि युमान्नैव चिन्तयति ॥ 


अरात्‌ परघटितवटनापदटु भगवान्‌ श्रन्ोनी वातो की 
होनहार कर देता रै नैर होनहार बातों को श्रनहोनी कर 
देता दै । मचुप्य जिस वात को कमी नही सोचता या विचा- 
रता करि यदह वात होगी वही साममे ्राजाती ह । 

मालूम होता दै, यद सव कय मेरे दुश्मनो का किया 
द्रा ई । सच दै-थोडा सार रखने वाले वहतो का इकट्रा 
दोना भी मजवूत बन जाता है । तिनरों से रस्सी वनाई जाती 
दै फिर उसी रस्सी से दाधौ वपे जाते इई । 


श्रठारहवां परिच्छेद । €१ 


च्‌ कालिदास देश से निकल गया तव रानी लीलावती 
ने भी सुना । उसमे राजा से कहा--हे देव । कवि कालिदास 
के साथ ती श्रापकी बडी मित्रता थी! अव उनसे क्यों परिगड 
गई? ठैसा क्या सवव हृश्ना जिससे श्रापने उनको देण से भी 
निकाल्ञ दिया † देसो-- 
जिस तरद ख के श्रागे के रिस्से कं नीचे क्रमपर्वक रस 
वता जाता है, गन्ने फे नीचे के हिस्से मे रस धिक दोता 
जाता ई, उसी तरह सजनो कौ प्रीति घटती जाती है। दुष्ट 
मनुष्यो की प्रीति इसको विपरीत होती दै ्र्ात््‌ घटती 
जाती ङ्क! 
शोकरूपी शत्रु सै रका करनेवाला, प्रीति शरीर विश्वास 
का पात्र ठेसा मित्र" यह दो श्रक्तर का गरब्दरूपी स करिमने 
बनाया & ! भसलय यह कि यह “मित्रः रूपी रत्र सव सत 


सेवडादै। 

ललौललावतौ की धार्तेशुन कर राजा भीज, कालिदासं फे 
चिर ज कध वाते जानता था वै सव उसने फट सुनाई । 
राजा की वतिं सुन कर लीलावती को वडा इव धरी 
आश्चयं हुश्या । उसने देर को साक्तिरूप बनाकर कालिदास 
की श्चार से राजा का मन विलकुल शद्ध कर दिया १ उन्हे 
्मच्छो तरह समभ लिया कि कालिदास निर्दोष ह। 

उव सज के सन मे वडी विता ६६। ये सतदिन सुल 
रुदन कमै । न किसी से वोलते श्धारन किसी से विवव 
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करते 1 वे रात-दिन विक्षाप करते हए कते ये कि सुभमे 
लला क्या ह, य॒भमे चतुराई क्या है, सुमे गमीरपन क्या रै 
भ्र्थात्‌ कु नहीं । वे कालिदास के लिए पतात हए कहते 
थे--हा कविय के कुट कं मणिरूप कालिदास । हा मेरे 
प्राण-प्रिय 1 ने वुम्हारे साथ वडा श्ननथै किया। जे वात 
तुमसे कभी भी न कहनी चादिए थी सो कदी | सने तुम्हारा 
वडा श्ननादर किया, तुम सर्वथा निर्देष हो शचीर्‌ मै सदोष 
च, मेही श्रपराधी हं, जा तुमको मैने इतना कष्ट दिया । इस 
तर्द कालिदास के लिए विललाप करते दए वै बडे दुखी 
सदने लगे । 

राजा भोज जव ्रपनी समा मे जाते तव विना कालिदास 
को समभामेक्द्ध भीन मालूम दोता था । उन्दे वह सभा एेसी 
मालूम हेती थी जैसे विना चद्रमा के रात हौ । उस सभा 
मे णेमा एक भी मनुप्यन धा जिसकी कविता. राजा भोज 
कमनका दुश करनेवाली हो । 

एक दिन राजा भोजवैठे ण्ये । रात काममय था। 
चोदनी सिल्रहीथी। उस चद्रिका को देख कर राजा 
अपनै मन मे बडे खुश हए रानी लीलाचती कै यद फे 
समान प्रकाशमान चन्द्रमा को देखकर उन्होने उसी समय एक 
आवौ कविता कौ जिसका मवत्तव यह है कि “ष्य चन्द्रमा 
मेरी रानी सीलावती के गुदरूपी चन्द्रमा की वरावरी करता 
हैः? इतना कदं कर वे सो गये । जय सवेरा हमा त्तव वे सेते 


श्रठारदवां परिच्छेद । <३ 


सेच्ठे शरीर उठकर, नित्य कर्म करने के वाद्‌ श्रपनी सभा में 
गय । वदां जाकर सव कचियो को वुल्लाया श्रौर उनसे कदा -- 
तेण श्ण श्रण्सरद्‌ ग्ला सुच दस्स खु एदाए । 
यद मेरी समस्या है । यदि श्राप इसको पूराकरदेतो 
श्रच्छा दै । श्रगर यह समस्या पूरी न हृतो न्राप लोग मेरे 
देश में नहीं रह सकते । या तो समस्या परी कीजिए या देश 
चैड कर चले जाइए । 
उस वक्त तो सव कवि श्रपने श्रमे घर चले गये । फिर 
सव कर दिन तक विचार करते रदे पर किसी से भौ समस्या 
न वन सकी । जव एक से भी पूरी कविता न बन सकी शरीर 
कई दिन धीत गये तव वै कद्र होकर सोचने लगे कि क्या 
करना चाददिए । श्रन्त मे यदह निश्चय प्रा कि राजा के पास 
वाण पण्डित को भेज कर कु शनवधि मोगनी चादिष्ट । एेसा 
ही हरा । वाण पण्डित राजा के पास गया ओर उनसे का 
कि है राजन्‌ । सथ कवियों ने मिलकर यभ आप कीसेवा मे 
भेजा ई किः प्राप समस्या पूरी करने के लिए माठ दिनि कौ 
वयि दीजिए । राजा ने फा श्चच्छा, मगर श्राठ दिनमे 
समस्या पूरी न हुई तो सव कवियों को देश छोड देना होगा 1 
याण कचि ने श्राकर राजा कौ सीकति सव कनिर्यो को सुना 
दी । इखके वाद सव अपने अपने घर चले गय । दोते होते 
श्राठ दिम भी वीत गये पर कविता को््‌भी परी नकर सका। 
राव्य दिन कौ रात कौ सव कवि दग षट । उस वक्त बाय 
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कवि सै कहा कि श्रापदी लोगों नै अपने घमड से, राजसम्मान 
के धमडसे शरीर कः निया के घमड से, कविशिरोमणि 
कालिदास का यदा से निकलवा दिया । साधारणरूप से श्राप 
लोग सभी कवि श्चीर पण्डित ईह, साधारण कविता सव कर 
सक्ते ई पर विपम--कठिनि--कचिता करने मे तो वहती एक 
कमि कालिदास सम ई । उनके विना कठिन समस्या कौ 
पूर्तिं कौन कर सकता ई । उसको तो श्रापने निकाल दिया । 
श्रव श्राप लोगो का क्या वडप्पन रह गया । यदि इस वक्त 
यहां कालिदास दोते तो यहं ्रापत्ति क्यो भोगनी पडती । 
उनकं रते क्यो यह देश द्टोडना पडवा । श्मव श्राप लोगों को 
उनके निकलवाने का मजा भिल्ला दै । 

सच तो यह दै कि जिनकी ससारमेप्रति्ठादहै,जा 
चिद्रान्‌ ई, जे श्रादर-सत्कार के योग्य ई उनके साथ जा 
ईय -द्रेप करता दै उसका कल्ल ही नष्ट हो जाता रै । 

इसके वाद्‌ सव कवि बडे दुखी हए 1 कालिदास के लिए 
सव विललाप करने लगे \ फिर सव शान्त होकर कहने लगे 
करि ्राज त्रायिसै दिन है, कालिदास कै विना कोई मौ 

« समस्या पूरी नदीं कर सकता । क्योकि -- 

योद्धा्रो की युद्धमूमि में श्रौर कवियों के कविमडल मे 
जीतयादारदौ ही घडी में मालूम दौ जाती दहै । 

प्रव श्रगरन्रापलोर्गोकीरायदहोतो ्राज द्री श्राधी 


श्रठास्दवो परिच्छेद } < 


चलत । ग्रव इस देग को दौड देना दी ग्रच्छा है शरीर अ 
भयते श्राप न छोढोते हो प्रात काक होते ह राजकर्मचारी 
हमक तथा हमारे वाल-बयो को यदा से निकाल दमे । 

स त्रदे सोच विचार कर वै सवे कवि श्रपरने श्रपने धर 
रथे शौर सव सामान सा ले गाडियो पर लाद कर वहां सै 
चत दिये । 

ये सव कदि उसी रास्ते मे जा रहै थे जहाँ घास से दृ‹ 
ऋ्तिदाप्ते रहते थे ! उनकी इनौ प्राचाज सुनाई दी } पे जान 
गये किये कनि ल्लीग कदींजा रहे है । उन्होने एक मनुष्य 
भेला कि देखो ते येक्लोय कैन जा र्दे द । उसने वापस 
अ्राकर्‌ कटा कि यै राजा भजकेकविरह। 

सच रै, तालाव की जो शोभा एक राजहम से हीती रै 
पहे उसके चारौ शरेषर रहने चाले हजार वग्ने से न्दीहदो 
सक्ती } 
श्रय कालिदास मे विचार किया कि इन जपि हए पण्डितो 
की र्ता जर करनी चादिए } क्योकि ज मठुप्य डली 
मुय फो र्षा मह्यं करता उसके वन से कुट न्दी, जे 
धन श्रसिथि को नदीं दिया जाता वह धन यते न्दी, जै 
अपनी भलाई करने वारी नदी वदक्रियाङ्कभी नदी । 
जै सल्जनन भधुष्यो सै द्ध प रक्से उसका जीवन व्यर्थही ॥ ॥ 

यह विचार कर कालिदास मै भना वेष यदल लियाश्रर 
मै तलवार केकर वदां सै चल दिदे ¡ माध कोस के फासले 


द्‌ वाल-सोजप्रचध । 


पर वे सवं जाते ए मिलते । ये उनके सामने जा कर सखडे.हए 
शीर उनको अ्राशीरवाद दे कर वोले- ॥ 

आप विद्या मे ससुदररूप ई, आप लोग राजा भोज कौ 
समभा मे बृहस्पति की सरह वडा महत्व पाने वाले ई । आप लेग 
दक्र दो कर कहं जाना चाहते ह ? किए, प्राप लेग 
प्रसन्नतो हं १ राजा भाजतो त्आानन्दपूर्वक दँ ९ दसकं वाद 
कालिदास ने कदा मि मै राजा भोज से धन पाने कौ इच्छा सै 
उनये देन करने के क्लिए कापी से षया दँ । कालिदास कं 
धन पाने की इच्छा सुनकर सव कवि हसने लगे शरीर वरहो से 
श्रागे बढने लगे । उन लोगे मेँ एक कवि वडा समभदार था । 
वद खडा हे कर कहने लगा कि आप हम क्लोगो कौ वाव पे 
से भी सुनेगे इसलिए म श्रमी वतलता देना उचित समता 
हं । वातत यह ह कि राजा भोजने एक समस्या इम लोगों को 
पूरी करने के लिए दी थी वह समस्या हममे से कोदैभी 
पूरी न कर सका, इसलिए राजा भोज नाराज हौ गये शरीर 
उन्दने प्रपने देष से हमको निकाल दिया । कालिदास चो घडे 
चतुर थे 1 उन्न कहा कि वद्‌ समस्या क्याथीसेतेा 
सुना मरो । उस पण्डित ने समस्या सुना दी । समस्या सुनते दी 
कालिदास उसका सारा मत्लव समकः गये ! उन्दने कहा 
कि राजा भोज ने चन्द्रमा का पुशीमण्डल देख कर यहं 
गूढ समस्या कदी दै। इखके श्रामे का हिस्सा इस सरद 
दाना चादिए -- ट 


॥ [कि 


श्रठारदवांँ परिच्छद । ७ 


थण इद्रि यण्णयदि क श्रणरिद्रि तस्म प्पदिपदि चदुश्स । 
मतल यदे कि उसे प्रतिपदा के चन्द्रमा की श्रौर उस 
युसरूमी चन्द्रमा कौ वरायरी किस तरह दे सकती हे अर्थात्‌ 
दं तो सदा पू चन्रमा के तुल्य रै शनीर चन्द्रमा पथ्वा कं 
देन एक ही कला बाला रद जत्ता है फिर वरावरी किम 
रहष्टो मक्तीरहै? 
इम स्रमस्वापूतिं को सुनते ही सव कनि विस्मित हा गयं । 
धर कालिदास समन्या कदे करउन सव को प्रणाम करक ब 
चल दिये । वै पण्डित श्रापस मे कदने लगे फि यह मलुष्य 
 साश्वात्‌ सरखतीरूप मालूम हाता है । मादरम हता है, 
दे देमारी रक्ता कौलिएहीश्रायाथा। 
श्रव पे सव वहां से श्रपने श्रपनेर का तौर श्राय । सव 
सलाद की कि सवेरा होते दीं राजा भीजकौ सभामे 
ना चादर श्चैर यदद समस्या उनको सुनानी चादिए । 
दने वैसा ही किया) सवेरा देते ही सव इकटटे होकर सभा 
य शरीर राजा को श्राशीर्वाद देकर वैढ गये । फिर वाण 
ने रजा से कष्टा किह सर्वन्न। श्रापने जा समम्याकही 
सफ पूरा पूरा मलय तौ ईश्वर जानता हाया, हम 
ने कया जान सकते ई, फिर मी छ कदा जाता दै । 
नै पृरीकी हई समस्या छा दी । समस्या को सुनते ही 
को सन्देह हौ गया कि यह समस्या इन लोगो की वना 
हीं है । मालूम होता है, मास पास की कातिदास 


>) 


~~~ 8 

& उन्नीसवां परिच्छेदं ® 

(न 
विलोचन केवि का कुटुम्ब 


प्तक दिन राजा भज कौ सभा मे विलोचन नाप 
ए कवि ग्रपने कुटुम्ब के साथ आया । व 
व ्राकर वह चुपचाप खडा हो गया । उस 
देखकर राना भाज ने कहा -- 
“वड़े आदभियो के कामो कौ सिद्धि शरीर ही मेहः 
करती है, सासारिक सामान मे नरी । 
बह कचि पूरा क्वितोथा ही, पर चतुर भी श्र 
दर्जे का था। राजा कौ धात सुन कर वह्‌ श्लोक घना ष 
फतरम पठने लगा -- 
घटो जन्मस्यान शटगपरिजनो भूजवसनो- 
यने वास कन्दादिकमशनमेवविधगुणं । 
श्चगस््थ पाथोधि येद कराम्भोजकहरे 
न्न्यासिद्धि से भवतति मता नोपकरणे ॥ 
जिसका जन्म तो डे से हमरा है, अपर कुटुम्बी रि 
ग्रादि ह मथाच्‌ हरिणि मादिकोादीजेा कटम्बी मानता 


परिच्छेद ॥ १०९१ 
भिसो षडे भोज-पय रै जासदा वन मे है, श्रीर 
०९५१ दमूल सकर दी ्रपना नवाह रता ह लेसे गुखो बाला 
यि चयुदरको लिद्ध है कि 
‡ [वान्‌ पुरुप के कामों कौ सिद्धि हीमे होती हे 
९५२ भासारिक सामान से नहीं 


1 ऽसे देख कर 


केदिषए । चह भी तत्काल कने लगी -- 
रयरस्यकं चक्र खेजगयमिता 


निराठम्बौ मागैश्चरय 
रथिया्येवात अतिदिनः 
रि सन्ये भवति 


भाकाग मे धूम जाता दै 
दै नके कामो कौ सिद्धि 
क सामानों सं नीं! 


राजानेकटाकि मात, श्राप 


सप्त त्रया 


मारस्य नमस 


दतां नोपकरणे ॥ 


द । देसा होवे हए भौ सूयं रोज 


1 ससे मालूम हा कि जा 
दि शरीर ष्ठी मे होती है, 


१०२ वाल्-मोजप्रवध 1 


खी की कविता सुन कर राजा भोज श्चौर भौ रयि 
खुश हए शरैर उन्होने उसको भी आदरपूर्वंक मूर्यवान्‌ ए 
मादि देकर खुश किया । 
कचि के साथ उसका पुत्र भीथा । वह भी वडा विद्रा 
था। राजा माज ने जव उसे देखा तव उससे भी कहा † 
हे युक । तुम भी कु सुना्रो ! उसने भी तत्काल हौ कहा ˆ 
चिजेतन्या ल्भा चरणतरणीयेा जलनिधि- 
विषश्च पौटस्तयो रणसुवि सदायाश्च कपय । 
पठातिम॑र््योऽसो सकृट्मवधीद्रा्तसकुल 
क्रियासिद्धि स्ये मवति महता नापकरणे ॥ 
मलय यह कि लङ्का का विजय करने वौ लिए मागे: 
समुद्र पडता ई वह श्रपने पैरो से तैर कर पार किया । वह 
लङ्का मे पुलस्य पि का पुत्र रावण प्रवल श॒ था, सम्राममू 
मे सद्ायता करने वाल्ते केवल बन्दर ही ये गर रामचद्रः 
पैदल चलने वाले मनुय दही धे, इस प्रकार युद्ध 8 
सामान म्रच्छी तसरद न होते हए भी चस्कि वहुव द 
कम देने पर. भी रामचन्द्रजी ने वहां के समस्त राच्तस-्ः 
को मार गिराचा श्रौर नष्ट कर दिया । इससे सिद्ध श्रा £ 
चडे सुप्य कौ सिद्ध्यां शरीर दी से देती हे, सामान से नदी 
कवि फो पुचका भी ग्लीक सुनकर राजा भोज च 


सुण म्रा श्रीर उसे भी वहमू्य रन श्रादि देक 
सग्तुष्ट किया) 


उन्नीस्वोँ परिच्छेद । १०३ 


कवि के कुटुम्ब के साध उसकेपु्रफोखीभी धी। 
उसकौ उप्र कम धौ च्चर वह लजावती भी भ्रधिफ धी | उसे 
देख कर राजा भोज ने उससे भी कहा कि रहे मात श्रापभी 
क्छ सुनाश्ए । वह भी सखूव पटदी-लिपखी थी, उस्न 
तत्काल कदा - 
धनु पौष्प मौर्वी मधुकरमयी चभ्चलदशा 
ष्णां पोणो पाण सुदपि जडाष्मा हिमकर , 
भ्यय दगा न्ग सकटसुदा व्यालयति 
क्रियासिद्धि स्मे भवति महता नेपकरयं ॥ 
मर्था जिसका फएृल-रूप धटुप है, भौरा-रप जिसकी 
प्रयच्वा दै, चश्चल नेत्रगाली खियो कं नेत्रकोण ही जिसके 
वाण द, जिसका मित्र जड चन्द्रमा ₹ै श्रीर्‌ वह युद श्रगरदित 
दै श्र्थात्‌ उसकै प्रग कोर भी नदीं है, एेला केवल्त कामदेव 
दी ममस्त ससार फो व्यान कर देता है श्रथति श्रपने वश 
मै किय ए दै। इससे मादूम हश्रािवडा कंकामोकी 
सिद्धियां उनके प्रतापसे ही हा जाती ह 1 उनकी सिद्धिया के 
लिए सासारसिकि सामान फी जरूर नदीं । 
भि फी पुत्रतधू फी कचिवा सुन कर उस समय समा 
मे जिन भगुष्य वैरे हए धे वे तथा राजा समी वहे चकित घो 
गय । णा भोजन ने प्रसन्न दाकर उसको श्रपनी रानी 
लीलो वती क रत्रजरित वहत ्नागूपण दिये श्रैषर उमम वड 
प्रशसा फो । 


१८४ बाल-भोजप्रवध । 


विल्लोचन कवि तथा उसके कुटुम्ब को श्रयन्तं विद्धान्‌ 
समभ कर राजा भेजने उन सवगो श्रपने राज्य में रहने 
के लिए जगह दिला दी । चे सव वहीं रहने लगे । 

बह समय धन्य थाजवयकिद्स देण में विद्या का तना 
रथिक प्रचारथा। सवलोग पेसे विद्रान्‌ टमा कसते थे। 
एक घर मे यदि सभी विद्वान्‌ रहो तभी आनन्दं दोता ई। 
यदि ऊद विद्वान्‌ दए ग्रौर कुच मूख, तो श्रच्छा सुख नही 
भिल्लता । 


०९४7 
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कुम्हार की उदारता 
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इददडकिक दिने राजा भोज के यहां एक म्हारी श्राई 
१ श्र द्वारपाल सै कहने लगो कि ्मैरानाकी 
2 दमन करना चाहती हू । द्वारपाल ने कहा-- 
तेरा क्या काम है, राजा से क्यो मिलना चाहती रै ९ उसने 
उत्तर दिया कि मै तुमको कदापि न वत्तलागी, 
यहे काम शजा से ही कहने का र । द्वारपाल्ल सभा मे गया 
शमीरः राजा भोज से कने गा छि राजन्‌ । एक म्हारी 
मापके दर्शन करना चाहती ई । मैने उससे पृखा कितेरा 
स्या काम है किन्तु उसने काम सु नहीं बतलाया, 
ग्रापसे ही निवेदन करना चाद्ती ई । राजा ने कदा, श्रच्छरा 
उसे भेजो । ऊुम्हारी माई रौर नमस्कार करके कहने लगी -- 
हे राजन्‌ । मिट्टी सोदते इष मेरे स्वामी को एक 
सजाना भिना दै) वह इस वक्त वहीं ैठा हमा उसकी 
स््लाकर श्या दै, रौर सैँश्राप सै निवेदन करने फेल्तिए 


4 
ऋदु] 


१०६“ " याल्-सेजप्रवध । 


सजाने का हाल सुन कर राजा को श्राण्चर्य हमरा । 
उसने श्मपने सीरुरो को भेजा पि वहां जाफर कलश लं 
श्माप्नरो | चीकर कते प्राये 1 राजा ने कलश का उखा तो उसकं 
भीतर मणि-मोतियो से युक्त द्रव्य पाया ! राजाने ज्रु्टार सै 
पूया कि यद्‌ क्या चै १ कुम्दार ने कहा -- 
राजचन्द्र समालोकय स्वा तु भूतन्मागतेम्‌ 1 
रश्नकरेणिमिषार्फर्ये नक्तचाण्यभ्युपागमन्‌ । 


प्र्थात्‌ दे राजन ! मेरी सम मे तो यह श्राता ई कि 
श्राप राजारूप चन्द्रमा को प्रथिवी पर म्राया हमरा देख कर 
रवौ के वद्दाने नक्रा कौ यह पक्ति स्रापको प्राप्न हई ई । 

इम्दार के द से यद उत्तम श्लोक सुन कर॒ राजा बडा 
चकिते द्रा । उसने खुणः होकर बह सारा खजाना उसी 
शुम्दारः को दे दिया । 


भ =-= 9-८-39 
ॐ इक्कीसवां परिन्छेद ॐ 

¢ 
~= === 


राज्य का दनि 


धि दिन हारपाल श्राकर राजा सं कने कया कि 
(4. 2 कपि णेखर नामक मदारवि द्वार परशख्डारह 


५] ८) र 
त चीर श्राप सै मिलना चाहता है 1 राजा ने 
५ कला कि श्रच्छा, भेजा । करि नेन्राकर 
श्राशीर्वाद दिया । फिर करने लगा -- 
राजन्दौवारिष्ठादैव प्राक्तयानसिमि वारणम्‌ । 
मद्वार्णमिच्छामिं व्वत्तोऽह जगतीपते! ॥ 
है राजन । शवारणः ( रुकावट ) तो खभ द्वारपाल स ष्ठी 
मिल चुका है अर्थात्‌ द्वारपाल ने श्रागे बने से युम रोका 
था । द जगतीपते ! श्रव 'मद्वारणः (भस्त हाथी) की उमस 
श्न्दाकरताद्ं। 
उस वक्त राजा मज पूवं को जद किये हए बट घे। वे 
फविसे सुण हा गये श्रीर पूर्वं देश का सम्पूणं राज्य कवि 
को देने का सकल्प कर लिया इसलिषट वे दक्तिण की श्रेर 
डे करके यै गये 1 कवि विचारने लया कि चट क्या वात है 


श्व्ट " वाल-भोजप्रवध 


राजानेतोर्जुह फेरक्तिया। क्या समसे नाराज हा गये। 
वह दकिण कीः त्रोर, अथात्‌ राजा जिस श्रोर र्युहे किय 
हए वैडे थे, जाकर पठने लगा कि -- 
प्रपूदेय धनुविभ्या भवता शिता कथम्‌ । 
मागंणौघ समायाति गुणो याति दिगन्तरम्‌ ॥ 
हे राजन्‌! यह श्रपूर्वं धरुर्विया तुमने करो से सीसी 
जा बाणो का समूह तो पास स्नाता है श्रौर गुण श्र्थात्‌ डोरी 
आकाश को जाती है। 
कवि की दसं वातत से भी राजा वडे खुश हए । उन्होने खस 
फविको दक्तिणि देश का भी राज्यदेदेनेका विचार कर 
किया श्रौर सुद परिचम की रोर यह करके वैठ गये । कनि 
उना मतलव फिर भी न समस्ता इसलिए परिचम दिशामे 
उनके सामने जाकर कहने लगा-- 


सर्वते इति लो फोऽय मवन्त भासते शपा । 
पदमेक न जानोपे वक्तु नास्तीति याच ॥ 


है राजन्‌ । लोग मापको सर्वज्ञ करते हँ यह विलक्ुल 

ठ दै क्योकि माप तो मोगनेवाज्तो के साममे "नही, यह 
एक शाब्द भी नदीं कह सते । 

*इसकं वाद्‌ युश दोफर राजा भोज ने पश्चिम देशका 

भीकविको देने का विचार कर ्िया ! इसलिए वे 

खी ओर यट फेर कर धैठ गये 1 कवि चैचारः रव तकर 

~+ दही रहा । उसने राजा का मवलच श्रवत न ममम 
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पाया । वह सत्तर कौ योर भो जाकर उनङे सामने 
कटने लगा -- 
सर्वदा सर्वदीऽसीति मिथ्या त्व दभ्यते चुघ । 
नारयौ लेभिरे षष्ठ ने वच्च प्ररयोपित ॥ 
हे राजम्‌ ) मैने श्चुनाथा करि प्राप सदा सवफो सव 
छख देते है लेकिन यर्‌ बिलकुल भृठ दै क्योकि शत्रु तुम्हारी 
पीठ को नही पाता श्यौर परली तुम्हारे वक्त यल को प्रप्त 
नही कर सकती । मर्था तुमने शत्रुम्रो को कभी पीठ पीट 
नी किय! श्रौ तुमे परख से प्रेम नदीं करते । 
कवि क्षी ये बातें सुन कर राजा भोज शौर भी श्रथिक 
खुश इए श्मौर उत्तर देश का राज्य भी कवि कोदिया टमा 
मान उठ कर खड हो गये । 
फवि श्रव तक उनका मतलव न समभा ससे वह फिर 
कने लगा -- 


राजन्करुनकधाराभिरल्वयि सवत्र वपति 1 
भ्भाग्यच्छुच्रहच्युनने मपि नायान्ति चिन्दरय ॥ 


दे राजन्‌! माप सव जगद सोनेष्ी वर्पाफरतेदै पर 
मेरे ऊपर श्रभाग्य-हूपौ दत्र तना न्ना दै, वहाँ तक रफ द 
भी नदी पर्हैचती । 

इसकी वाद्‌ राजा रनियास का चलं गय । यद जाकर 
उन्दने म्रपनीं रानी लीलावती से कदा मि षे देवि! श्राय मैन! 
श्रपना सारा राज्य एफ कथि कोदे टाला । श्रवत्तमेरे 


११२ वाल-मेजप्रवध । 
के अच्छे होने से, पृथिवी कौ शोभा प्राप से शरीर तीनो ल्लोको 


की शोभा सूर्यं से होती दै । 
इमके वाद राजा ने कहा-- हे विद्वन्‌ ! श्रापकां मतल 
क्या रै से वतलतादए ? कवि ने कटा -- 
श्रम्बा कुप्यति न मया न स्नुपय। मापि नाम्बया न मया । 
श्रहमपि न तया न तया वदु राजनृद्खय दोषोऽयम्‌ १ 
मेरी माता गुस्सा करती रै पर सुभ से नदी, धरर) न 
पुव्रवधू से दी । पुव्रवधू भी क्रोध करती दै पर सुभ से या मेरी 
माता से नहीं मै भी जव कमी कोध करता तवन माता 
सैन पुत्रवधूसे दी! हे राजन्‌ । अरव प्राप दी वतलाडए्‌ कि 
गुस्सा कग्ने मे किसका दोप है? 
कवि का मतल्तव राजा सम गया ¡ उमेने जान लिया 
कि यह सव दोप गरीवा काद, फिर उसे खव धन देकर 
पूर-मनोरथ किया । 
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पादाव दवत्ता मे, दान करने मे शीर गुणम्रादयी दने मे जिस 
8 कि] & तरद राजा भज ससार मे प्रि्िव हए उसी 
{8 वरदमाष परडित भी विद्रत्ता तथा मरस्राधा- 
थि ्धिह्ठ स्य दान करने म ससारम विख्यात ये। यदी 
† यस्क किसी किसी वाव मे माघ पण्डित भेज से भी बढे-चदे 
थे । माघ का यदं नियम था कि कोई भी मागन बाना द्र 
से पाली द्वा न लौटे । वे दान करले मे श्रमूतपवं हृ । इसी 
दान फे कारण वै ससार भर मे प्रतिष्ठित ही गव । 
एकः दिन राजा भज ने मी माघ पण्डित का बडी प्रशसा 
सुनी । इसने भी विचार किया कि माघ का श्रवर्य दन 
करना चाद्धिए । इससे च्रपने श्रच्छे समदार नीकरों को माघ 
कवि यौ घर अना श्रार उनको श्रादयमूवैक श्रपने नगर भ॒ बुल 
वाया | उनके श्राने पर राजा भज मै उनका अच्छी तरद 


ष्ठ 


११४ याल-मेजप्रचध । 


श्रादरसत्कार किया शरैर उनके र्दन के किए एक उत्तम मान 
बतलाया । यदी नदीं किन्तु उनकी सेवा-य्॒रूपा करने के लिए 
चतुर भीकर नियत कर दिये जिससे उन किसी तरद का 
कट नहो) 
माघ कवि वहुत दिन तर धारा नगरी मेँ रदे श्रीर उन्दने 
श्रानन्दपूर्वक समय चिताया । रदते रदते जव वहत दिन हो 
गये तव वर्ह से उना मन उचर गया । उनका विचार प्रा 
कि श्रपने दे मे चलना चाहिए ) यदह वाव राजा भोजकोभी 
मालूस दुई । रन्दोने वहत मना किया फि श्राप यहीं रह, 
यदद स्नापको किसी तरद का क्टन दोगा, अव वहीन 
जाए किन्तु माघने तो वहां जाना निण्चय कर लिया था 
प्रतत उन्होने जाना ही उचित समभा । चन्ते समय राजा 
भोज मे उनको म्रच्छी तरह दान-द्क्षिणा देकर विदा किया। 
माव कवि दानशुरतोये दही) वहं जने पर थोडेष्टी 
दिनि वाद उनके पास ङ भौ न रह्‌ गया ¡ जो कुछ पास 
थां सव दान कर दिया । श्रव मोंगने वल्लो को क्या दिया 
जवे ? पास इख भी नदीं । उन्होने विचार किया करि रजा 
भोज ददौ अद्वितीय दानी ई, उसी के पास जाना चादिए । 
वै अपनी खी को साथ केकर धारा नगरी को चल दिये । वहो 
पर्हुच कर नगरी से चाहर एक सान पर उदर गये श्रौर एक 


पचर लिख कर श्रपनीसखरीकोदे दिया) सखो पतन लेकर राज- 
दरवार मे पर्ची । 
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मना भोज दरयार ओं धे हण ने । द्वारपाल ने फदा-- 
राज्‌ । शेर देण से पिव प्रपर माव श्राये श्रं श्रीरनयर 
फ पार्‌ दर्रे ्। उन्दने धपनोलवीफो मेजादई। वह 
भप देन फरना चारतो ई ! गजा ने कदाच श्राने 
री 1 मने प्राकर राजाफो माका लिसा हश्मा पत्रदे 
दिया । राजा उमे पदन लमा । उममे निखा घा -- 
युगुहयनमपधि भीमदभ्मोमपण्ड 
ल्शति मुदयुतूफः भतिमारिचम्ररक 


उदयमदहिमरस्मिर्याति शीाशरस्त 
हतविषिगिषतानां द्वा विचिग्रो पिपाक ॥ 


„ भ्र्थात् छ्य कं उदय होने से भ्रौर चन्द्रमा के भ्रस्त होने 
से क्रुगुदयन फौ शभा साती रदी } श्रौर, कमलो मे शोमा 
यढ ग ! उत्ुश्नों ८ पिरयो ) का भ्रानन्द जाता रहा रौर 
चेफवा प्रसन्न टो गये } इस तरह भाग्यहीना का कर्मफल 
विचित्र ह । 

स तरह उस पन मे प्रात काल का वर्णेन देख कर राजा 
भोजने माघ पण्डित फी श्लौ फो तीन लास रुपये खजाने से 
दिता दिये श्रौर कदा कि दे मात 1 य रुपये मने तुम्हारे भोजन 
ॐ वास्ते दिये दई । प्रात काल माघ पण्डित के दमन फरने 
को मागा) सं उन्द नमस्कार करकं पूर्शमन्तैरथ करेगा । 

तीन लास रुपये लेफर माय परण्डिठ फो खो श्रपने प्रति के 
पास जा रदी थी। सास्ते मे वहत से मोगने बाल मिल गये । 


११६ बाल-भोज्ञप्रवध 1 


उन्मि शरद श्रतु कं चन्द्रमा कौ उपमा देते हृष्‌ माव 
की वडी प्रशसा कौ 1 उनरा मतलब मोगने से था।उसस्नीने 
श्रपने पति कौ प्रशसा! सुनकर चह सवं रुपये मँगने चालो को 
मार्गं मे दी दे उल्ते। जव वह्‌ माघ पण्डिव के पास पर्हैवी 
तच उसने का कि हे नाथ । राजा भोज ने मेरा वडा ्रादर- 
मत्कार फिया श्रौर उरन्टोने भोजन के क्लिए तीन लास रुपये 
दिये । उन रुपया रोलेकर्मैश्रारही धीकि रास्तैमे मुभ 
वहत से भोँगने वाल्ते मिल गये श्रौर वे सव रुपय मैने उनफो 
दै दिथे । माच ने कहा--हे देवि । तुमने वहत श्रच्छा किया ¦ 
पर, मब यह्‌ तो वतत्तान्रे कि ये जा सामने मोगने चाले श्ना 
श्दै दे इनको क्या देना चादिएण? इतनेदीमे एक गता माघ 
कौ पसि श्रा गया ग्रोार उनके पास एक वख मात्र वचा हग्रा 
देख कर पटेन लगा -- 


श्राश्वाख पर्वत्तकुख तपनो-णतक्त- 
सुदामदावविधुराणि च काननानि । 
नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा 
रिक्तोऽखि यञ्जल्लद चैव तयोत्तमश्री ॥ 


` श्रथात्‌ हे मेच। सै कौ गर्मी से तपे हए पर्वत-कुल 
कौ धीरज दे कर ग्रैर वनो को तेज दावाभि से शान्त कर्णे 
सथा सैकड़ों नदी श्रीर्‌ नालो को पूरौ करके (भर कर ) जे 
तू खाली हुमा है से तेरी यद्धी उत्तम शोभा है 1 

„ यह सुन कर माघ श्मपनी खी से कहने लगा किर 
देवि) -- 
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यथान सन्तिन चेति म दुय 
स्याने रत्ति वदति दुर्खलित मनो भे 1 
यच्छा च सथवश्पै खवपे च पाप 
.. भाथा स्व मन्त क्षि ¶एरिगेदनेन ॥ 
मेरे पामे धन नहीं दै शरीर भुमी इछ द्रष्य महै 
यागतो 1 मेरा दुर्ललित मन याग करने मै प्रसन्न होता है श्चीर 
दर सै मांगना मानो अविष्ठ मे द्ध ज्यान है। अवद क्या 
क? दे ममे मे श्रत्महत्यार्पी पाप लगवा षै श्चीर 
विज्ञाप करने से लेता ही स्या है। श्रच्तादोकिमेरे प्राण 
स्मय छूट जाव । दूसरी वात यट कि-- 
दाश्िधाननसंताप शान्त सत्तोपवारिणः । 
याचक्षारविवातान्तदंद नोपशाम्यति ॥ 


दरद्रतारूफी श्रि से उतपन्न हश्रा शप सन्तोयस्यी जक्ष 
से शान्त हो सकता है परन्तु सिने वाली फी श्राशा भग 
करके ओ अन्तर्दाहि दौ सटा द वहं फिस से शान्त दो सकता 
दै? यभ ससार मे सी करं चीन दिसलाईं नही देवी अ 
मेरे अन्तर्दाह को शान्त करे । 
उम वक्त माघ पण्डित की उस दुरा के देस कर 
जितने यसे माये ये वे सव अपने श्रमे घर चत्त गये । भगवो 
फ घले जाने पर माध पण्डित कदन मे -- 
वरज प्रज श्राणा शर्थिमिन्यर्ता मते ) 


भरचष्द्पि च यन्तच्य शव पाऽ सुनरीधः ॥ 
श्रगरं प्राण जति ह वो भले ही चे जवे । धव शरर्यो से 


११८ वाल-भोजप्रवध । 


क्या जव कि यगते हताश होकर लौट गये । एक न एक दिन 
इन प्राणो के जाना पोर ही। अरय इनका काम ही क्या 
है? फिर ेसा मकान मिलेगा । 
इस तरह बिल्लाप करते हए माच पण्डित्त के प्रण निकल 
गये । अपने पत्ति को मरा'ह्प्रा देस कर उसकी सखी पिल्ाप 
करने लगी किं हा 1 जिसके घर पर राजा क्लोग जाकर दास 
कौ तरह सेवा करते थे वे अनव स्वर्गं को पधार गये । हा । इस 
समय मेरे सिवा इनके पास एक भी भयुष्य नरी है 1 
जव रजा मेज को सवर हुई कि माघ पण्डित मर गये 
ड तव वे करद विद्वानो को साथ लेकर वदो गये द्मैर उन्मि 
उनकी अच्छो तरह अन्त्येशि.क्रिया आदि कराई । से धाद 
उनकी स्रौ मी सती-धमै भ्रहण करके परलोक को प्राप्र हुई । 
माध पण्डित के मरने से राजा भेज को वडा दुख दुरा । 
वद उनके शोक मे श्रत्यन्त दुर्बल हो गया । वात यह कि भेर, 
विद्वानो का वडा च्रादर्‌ करत्ता था, सदा उन्ही से वातचीत 
कर्के समय चिताता था । 
माघ पण्डिव कं मरने के सभय प्रन्छ कवि तथा कवि 
शिसेमणि का्िदास भी वहन थे! कालिदास कृद नायऽ 
होकर बाहर चते गय थे ।अव भन्न्रर्योने देया कि रना 
भोज माघ पण्डित फ शोक मे दुर्यल हए जावै हँ तव उन्दने 
सेचा क्रि यदि इत्र चक्त कवि कालिदास यदद होते वो रजा 
को इतना दुं न हौवा 1 उन्दने श्रापस सं सलाह कीकि 


लवा परवेद । ११६ 


भव्रभ देण से फालिदास फो बुलाना चादिए। उन्दने कालि- 
दसि पौ ज्िणण्फ पव निय फर ण्क मत्र फा दिया श्रीर त्स 
कालिदास फे पाम मेज दिया । बद फालिदास फे पास प्च 
कर कदने लगा कि सुफो सन्ियो ने ध्रापके पास भेजा दै 
ध्र यद्‌ पन दिया ई । पनर याल कर कालिदास पटने लगे । 
उसमे निखा घा -- 

न भवति स भयति न चिर भवति चिर चेश्छमे विर्सवादी । 

कोप सपुरपाणः पुश्य स्नेहे नीचानाम्‌ ॥ 

सञ्जन भनुप्यो फा पले तौ गुस्सा श्राता दी नही शमीरः 
यदि श्राता र तो बहुत देर तक नदं रहता । यदि कमी बहुत 
दैर वक भौ यना र्दा तो चद अच्छा फल देने वाला दोता ₹ । 
यात यद कि भच मलुप्यो फा कराध भी नोच मलुप्यो कं सेद 
फं परावर देता दै। 

सकारे चिर स्थस्य सीट यालकोकिल । 
तदि प्वाचान्यदरेषु विक्रजन विलज्जते ॥ 

हे बालमोकिल । कीडा करसे, ्ए वहव दिन तक राम कं 
यृन्त प्र रदे, श्रव उसे त्याग कट दूसरे बो पर विचरता मा 
क्या तु ललित नदीं होवा । श्भिप्राय यद्‌ करि राजा भेज 
ससे सज्जन राजा के पास रह कर शव दधर्‌ उधर क्यों धूमते 
फिरते दो 1 वही क्या लाम है । 


कडकण्ड थया शोमा सष्टकारे भवदूगिर ¦ 
खदिरे बा पले वाकिव्या स्याद्विचारय ॥ 


१२० बाल-भमोजप्रचध । 


पर्थान्‌ हे कलक कोकिले ! तेरी वाणी को शोभा जैसी 
आम के वृत्त पर थी क्या वैसी शोभा सैर श्नैषर डाक के शृ 
पर्‌ हो सकती दै १ जरा यिचार सत कर। 
उस पत्र मे ये वचन पठ कर कालिदास के मन ने पलटा 
खाया । वे जिस राजा के पास रहते थे उससे पृष्ठ कर तत्काल ' 
धासा नगरी का चल दिय 1 वरहा पैव कर राजा भजसे 
मिले । भेजने उनकी वडी प्रतिष्ठा कौ 1 उनके श्राने से भाज 
का शोक जाता रदा । इसकं बाद मरौर भी वाहर गयम 
कवि बहौ अआगये । राजा भेजे फी फिर पहले के ममान सभा 
होमे लगी शरैर श्रानन्दपूर्बर सभय घीतने लगा । ॥ 
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139८2 क दिन राजा भज पने महल मे वैडे ए थे) 
© "(द्धः 
4 ए उनको पास द्वारपाज् श्राया शरैर कटने लगा 
१... ६ किहेदेव। पर्वत देश से ्राया हस्रा एक 
प्यव बह्यचारी विद्वान्‌ द्वार पर खडा है । वद श्राप 
` मिलना चाहता है । राजा ने कटा, अ्रच्छा भेजे । ब्रह्मचारी 
श्माकर्‌ "वविरजीवः कट कर राजा को श्रीद दिया) 
एलेप्रञच पृष्छने के वादे राजा ने का कि ₹ त्रह्यचारित्‌ । 
पकी उग्र बहूव कम है श्र श्राज-कल कलियुग है। इस 
7 मे यद श्रापका वेश श्रना नदीं माल्लम हाता । वतत्लाडष्‌ 
पि मापने कौन स व्रत धारण किया है ? मालूम दहता 
{1 = 4 
, प्राप व्रत श्रधिक रसते दं शरैर निराटार रहते ह 1 इसोसे 
प श्रलयन्त दरबल हे रहे है । यदि माप गृटस्य धर्म मे रहना 
वन्द्‌ करे तो यं पकं विवाद का प्रबन्ध कर &. जिससे 
पः कष्ट ओगना न पड । किए, श्रापकेो स्वीकृत | 


` = क 


+ ५५ 9, 


बरह्मचारी ने कहा--हे देव । ापराजार। भ्रापजा 
कुद करे कह सकते ₹ , श्राप जे कुद्ध करना चाद कर सकते 
ह, प्रापक कोद बात सुरिकल नहीं । पर, हे राजन्‌ { मेस 
जा सिद्धान्त या मन्तव्य ₹ै उसे छपा करके सुन लीजिए -- 
साग सुष्टदो गृह गिरिगुद। शान्ति प्रिया गेहिनी 
घरत्तियेन्यलताफलेनिंयवर्न श्रेष्ठ तरूणः घ्व ¦ 
तदूध्यानागरतपूरमग्ममनमा सेषमिप निरंति- 
स्तेपामिन्दुकलावतमयमिनां मोक्तेऽपि नो न र्शहय ॥ 
अर्थात्‌ पशु-पन्तो मेरे मित्र ई , पर्वतकीशगुफा दही मेरा 
घर रै, अपने मन की प्यारी गान्तिद्धीमेरी खीर, अभि, 
फल शीर लता आदिसे मेरी जीविकादहै, त्रीर वृत्तो कौ 
छाल दी मेरे लिए उत्तम कपडे है । प्रु के ध्यान-रूप श्चग्रतपूर 
से जिनका मन भरा श्रा है र्था प्रसन्न रै, उने लिए 
यही गृहस्थ आनन्ददायक ई । हम जैसे महादेव के उपासको 
की तो मोत्त मे भी इच्छा नही है । 
ब्रह्मचारी को ववे सुन कर राजा माज वटे खुश दए गैर 
उसके चरण च्यूने के वाद कहने लगे कि हे ब्रह्मचारिन्‌ । श्व 
करप करके यह ॒यवलादए कि मेसा कर्तव्य क्या है र्यात्‌ 
"मनि क्या करना चाहिए । उसने कहा कि, है राजन्‌! ओँ 
{५ जाना चादता द्र इसलिए तुम मेरे साथ श्रपते च्छे 
प्रच्छ पण्डितो कोन दा। ओ उनके साय वात चीत 
करता द्श्रा वरदो जाऊंगा । अगर प्राप मेरे इस काम को 


यैपीसवं परिच्छेद । १०३ 


करदेगेतो सुभोवडौ खुशी हागौ। राजान सख्ीकार कर 
लिया श्चीर ब्रह्मचारी के साथ कर श्रच्छै अच्तर बिद्रानों को 
जाने कौ श्राज्ञा दे दी। कई अच्छ विद्वान्‌ नदचासी कं 
साथ जने क लिए तैयार हा गये पर कालिदास ने जाना 
सखयौरृत न किया । तव कालिदास से राजा ने पत्रा कि सुकये । 
दम काशी कयो नदीं जाते 1 कालिदास ने कहा-- हे राजन्‌ । 
श्राप ता सव कुद जानते-वृभते है । श्रापसे विशेष कहने की 
भ्रायश्यकता नहीं । उन्टेने कटा -- 

हे राजन्‌ । जा मटुण्य देवतात क देवता महादेव से दूर रहते 
ईजा कभी ईश्वर का भजन नदं करते किन्तु उससे दर 
रदते ई वे टी मलुप्य तीर्थो मे जते द! जे सदा उसका ध्यान 
रखता दै, ज सदा उसका नाम लेता है वद ते खुद ही तयै 
रूप दै । मतलव यह कि ईर का भजन करने वालो को नाम- 
धारी तीर्थो से क्या मतलव । कालिदास की वात राजा समक 
गये | अ उनसे खश ह गये 1 फिर उन्होने उनका शरीर भी 


श्रधिक श्रादर किया) 


1 4 


8 
पञ्चीसवां परिच्छद्‌ 
तधदविध्यन्निधध्नियग्यः 


मृत्यु की कषिता 


ध्र क दिनि राजा भोज श्रीर कवि कालिदास श्रापसं 
ॐॐˆ-^^{<& मे वातचीत कर रहे धे ! राजा ने वातचीत 
५ & करते करते कालिदास से कदा कि दै किः 
गृहक राज । आप एक एेसी कविता वनादए जा मेरी 
मृत्युकी द्धि) सं प्रापका घडा कृतज्ञ हगा। 

कालिदास नै उत्तर दिया--महाराज। श्राप गयु की 
विता कयो बनवाते ह । एसी कविता मुकसे यच्छी न वन 
सकेगी, त्तमा कीजिए 1 भोजने वार वार्‌ इटं करके कहा फि 
जीं महाराज! प्राज चिना कविता वनवाये मै तुमकौ न 
छर्हगा । 

जव राजा ने बहूव दढ किया तव कालिदास वहां से उट 
शरीर नाराज हीकर श्रपने घर को चक्ते गये ! कद्ध देर वाद 
वे बदँ से भी नगर के बाहर चले गये । जव राजा नै यह सुना 
कि कवि कालिदास नाराज हाकर शर से वारर चला गया 
है तव उसको चडा दुख त्रा 1 राजा मोजने कख दिन 


४ 


~ + ~~ 


परसौसवां परिच्ेद । १२५ 


तायोंद्ौ विताय पर जय च्टत दिनि षे गये श्रीर्‌ कवि 
फानिदासे उन पाम न धायं तय श्रधिक वियोग राजासेन 
महा यवा! श्रन्तमे राजा श्रपनें राज्यका कारवार श्रपन 
रभ्य फ़ ग्रपानमनुप्यो ॐो मौपकर, श्राप योगी फा वेश वनां 
कर्‌, बेदी चनै गयं जौ कवि फालिदास गय हेण । 
इयर उधर हनं पर कु दिन मे कालिदास मिल गये । 
फानिदाम मे राजा फौ पदचाना नहीं । श्रापस मे बातचीत 
फएने लगे } बातचीत फरते करते कालिदापस्तने पू्ात्रि दे 
येाभिराज, श्राप कहां रहते द? 
यागी ने उत्तर दिया--दे कविराज } यद ससार दी मेरा 
देण ई । जां रह गया, वहीं मेरा धर दा गया । । 
कोलिदास नै फिर पृद्धा--श्माप इस समय कों सै आते 
द? यागीते कदा किमे इस वक्त धारया नगरी से श्रारहा 
ह| वदां णक भगडा द गया ई । कालिदास ने धनरा कर 
पाक्या ग्रा ? यसी ने कदा स्ति राजा भोज परलोक- 
मासी हा गये । भोज कौ गृद्यु को धात सुनते ही. कालिदास 
मच्छि हा मये श्रीपर प्रथिवी पर गिर पडे! जयं टश अचा 
तेम वित्ताप करसे कग किहा। मव राजा भज के बिना 
पण्डितो का -आदरमल्कार--मान प्रतिष्ठा -कानं करणा! मं 
राजा भोजके विना शछ्वजी कर क्या कर्टैगा। हा! धारय 
नगरी भिना मालिक के दो गढ । इय देर चुप रदं कर एक 
ऊ बना कर कालिदास वीले-- 


१२६ वाल-भोजप्रयध 1 


श्रध धारा निराधारा निराङम्या सरम्यती ] 
प्रयिडता षण्डता सदे भोजराजे दिव गते ॥ 
सजा भज के परलोकवासी देने से धारा नगरी निराधार 
-येसदारे--दे गई। श्रव सरखती का कोई महारा नदीं रहा । 
श्रव सव पण्डित--चिद्रान--नियश्रय हौ गये । 
जव कालिदास मे श्रपना वनाया श्लोक पढ कर सुनाया 
तेव प्रप उपर कालिदास की श्रयन्ते प्रीति जान कर राजा 
मूच््छिव हे गये ] 
राजा कौ मूच््छित श्रवसा जा देख कर कालिदास ने 
सोचा करि यह कौन दै जे मेरे श्लोक को सुनते दी मूर्च्छित 
है गया । जब खूब ध्यान से देखा तव कालिदास ने पहः 
चाना कि यहतो राजा भेजी है । फिर राजाको सावधान 
करके कालिदास ने कहा, महाराज! श्रापने मुभे पहचान 
कियाद! सने जे श्लोक वना कर कहा था वह छश 
हो गयाथा। श्रव सद्य वना कर कता दँ, सुनिए 1 णब्द 
बदल कर सुनाया- 
शरद्य धारा सदाधारा सद्ष्रम्ना सरस्वती 1 
पण्डिता मण्डित सवै भीजरामे भुव गते ॥ 
राजा भेज कौ हाने से धारा नगरी उत्तम आधार वली 
हई ह । सरस्वती त्राश्रयवालौ हई ह श्नौर सव विद्वान्‌ उनसे 
शोभापारदैदै। 
अपने ऊपर कालिदास की श्रयन्त प्रीति जान कर सज 
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भ्रत्यन्त सुध प्रा श्रीर उसको साथ क्तेकर धारा नगरी 
म परहेया। 

रजा भाज वडा विद्वान्‌ धा। वह श्रषनी विया, बुद्धि 
धीर शृणम्रादकता के लिए सरे देश मे विख्यात ही गया । 
उमम श्रगणित चिद्रानो कौ मनेोदारिणी कविता पर मोदित 
दोकरं श्रसस्य धन पारितापिरु मे दै डला । उसके समय मे 
सस्त विदा को ससी उन्नति दई, विद्वानों को जैसा श्राश्र 
मिला, उमका वरन नदीं किया जा सकता । राजा मेज 
ल्मी श्चीर सरस्वती देनो काही प्रीतिभाजन था। ये दीना 
ष्ठी देविय सदा उसकी सलवारिणी घनी रहती थीं । राजा 
भोज मे घडी उत्तमता से राज-काज किया रीर विद्वानों को 
सू धन-दान किया । इस समय राजा भेज ससार मे नहीं 
&, पर उसकी कौर्ति-कोयुदी श्रभी तक सर्वर छा रही है। 
जय तक इस देश मे सस्छृत-विया का ङ भी प्रचार रहेगा 
तम तक राजा मौज कौ कीर्तिं भी वरावर इसी तरह देदीप्य- 


मान स्देगी । 
ई "ट <-> ङः छ 
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कालिदास का सक्षिप्त चिति 


=, 


^~ -‡ स कताव मे कालिदास कौ बुद्धिमत्ता का चरन 
इ अधिकतामे दहै उसलिए्‌ हम इनका सक्षि 
५. ..-{ चरित लिख देना उचित समभते र जिससे 
पाठकों को मालूम दो जावे कि कालिदास 
फरिस वरद पटे किसे थे । उनकी पूर्वं रौ दशा कंसी थौ? 
शीर फाल्लिदास कौन ये? इत्यादि बातो को जानने क लिए 
उनका कृद हात दमं यहो लिखते ह । उनका हाल इस तरद 
सुना जावा है-- ५ 
वगाल् में एक राजा राज्य किया करता था } उसका नाम 
था सस्यवान्‌ | उम राजा के चम्पककलिका नाम कौ एक 
" लडकी थी । राजा फाजेो प्रधान मन्त्री था उसके भी एक 
पुत्र था 1 उसका नाम चूडामणि था । राजङ्न्या तथा चूडा- 
मणि से एक साथ रते रहते मित्रता हो गई । इन दोनों कौ उर 
वहत कम थी, इसलिए द्धाटे लडकी की तरद यै दैनों एक ही 
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साय भेलकृदे करिया कसते थे । इन देनो मे अभी तक वनो 
विचारणक्ति पदा न हदं थी कि रौन सी वातत कमी योग्य है, 
कान सी नही । एर दिन शजम की तरह दोन सेतत रह 
ये ! स्ेललते सले राजकन्या से चृडामणि कदने लगा कि श्री 
चस्पककलिका । तू.मेगे स्री वर्नेगी। म तेर साथ विवा 
करणा । आगर नू. मेरी चरी भनना श्रच्छा समभ्भेतो जव तैर 
पिता तेरा विवाहे करने का विचार करे तय उनसे क्रहदेना 
कि मँ अपना विवाह चूडामणि से करना चाहती टँ । 

मन्त्री के लके कौ वतिं युन कर राजफन्या फा ऊद 
कोच द्ुग्रा । चहं कहने लगी कि श्रे चूडामणि । तू. हमार 
पिता मन्त्रीकालडराहै) तृतो दमारा सेवक दै । तेरा 
निवाह मेरे साय कंसे हो सकता रै ¶ क्या मेरे साथ विवार 
करने का कौ श्रच्छ घराने का राजकुमार न भिम ! श्ररार 
प्रच्छ धरर का कोई राजङमार युर विवादे लिएन 
मिला तो म दुसरे किसी सामान्य मरुप्य के साथ विवाह न 
करगी, यद निश्चय समना । 

राजऊन्या को यं वातै सुन कर चूडामणि का कोधो 
प्राया । वट कहने लगा कि हे राजपुनो ! सुना । जम वुम्दारे 
पिद चुन्द चिद कदे कए पिच करम च मेरे पिता 
से म्य कगे उस समय इस काम का ओ भ्रपने हा में 
लै गा शीर तेरे लिष ेसा वर हट फर लाङ्गु 
मूस हौ । उस सरमय हू क्या करेगी! शधञकन्या 

> 
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अरे चूडामणि । सुभे पति मूर्खं मिलेगा या बुद्धिमान्‌, यह वात 
तुम्हारे पिता या तुम्हारे भरोसे पर नदीं है । यदह वाततो 
कवल भाग्ये भरोसे पर है। मेरे अग्यमे जैसाचर 
मिलना होगा वैखा ही मिलेगा, उसमे तु. ङु भी नदीं कर 
सकता । 
ये वा करके दोनो अपने शपते घर कौ चक्ति गये । 
मन्त्री के लडके फौ उम्र कु धिक थी 1 इसलिए उस को 
तो यहं वात बडी उम्र तक याद चनी रही 1 किन्तु राजकन्या कौ 
उप्र उस समय छद कम थी इसलिए थाडे ही दिन मे उसे 
उम घात का कुखभी खयालन रदा । छु दिन क वाद 
दोनो वडे हो ग्य । 
राजा ने जवं देखा कि चम्पककल्लिका रव विवाह को 
येएम्य दो गई-है सव उसमे उसके विवाह का बिचार किया । 
एक दिन राजा ने चपने प्रधान मन्त्री से का किं रच मेरी 
लडकी चिवाद्‌ कै येषम्य हो गई है इसलिए कोई योग्य वर 
टंढना चादिए । यह काम मँ पुम्दारे हौ श्रघीन करना चाहता 
द्र श्सलिषए तुर्दीं कोई श्रच्छा राजकुमार दंडो । 
राजा की श्राज्ञा स्योकार करक प्रधान मन्त्री अपन 
श्र या । उसने ्रपने घर भँ इस याच का जिक्र किया कि 
सजन्या के लिट क्र वर दना है । यह्‌ चात्त उसक्रौ 
मुत्र को मी मालूम दुई ¡ वह परली वाव उसको श्रच्छी 
तरह याद थी । उसने श्रपने पिवा से कष्टा कि श्माप वृधे दः 
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श्राप इधर उधर घूमने फे योग्य नी दह 1 योग्य वर न मिल्मै 
सै णायद दूर सफ जानां पडतो धरापके भ्रधिक तकलीफ 
शोगी। दसस धाते यद फियदिध्रापषरको रटत ठते 
फी दूर निरुल ये श्रौर राज कार्य म फोर विद्र-याधा टं 
चौ उसका उस समय याप फे पिना फोन संभालेगा। 
राज-फार्य श्रधान द । इसको दौड फर श्राप का जाना उचित 
नहीं माह्ूम दोव । दस काम को रमँ श्रच्छी वरद कर सकता 
है । यदि भ्ापकी ध्राज्ना्रो वोम वरहे लाऊ। 
राजा कए तया मन्त्री फो चूडामणि की पहली यात कौ 
ऊद भी सवर्‌ ल थी । उन दोनों मे से एक भी दस वातको 
स जलय ध फि राजपुत्री शरीर मन्विपुत्र के षीच वचमन मे 
श्ममबन द्रो गई रै जिसके कारण मन्त्रौ फा लडका एेसी 
कारवाई करना चादवा दै । मन्दी ने श्रपनै लफे की बाते 
सुन कर फद्टा किं यदि ठम योग्य बर द्ैदलामरतो 
च्या कना दै । सँ राजा से द लँ. । विना राजा फो आज्ञा 
षे म तुमरे सही भेन सक्ता। पुत्र से शस तरह कह कर 
प्रधान मन्त्री राजा फे पास प्राज्ञा लेने छे किए चला गया। 
राजा नै प्रधान सत्वरी सैका कि छ्रगर तुम्दारा लडका इस 
हैतोऽसीषफो मेज दो । 


काम कौ छनच्छी तरद करसकता न, 
श्रापशा लडका तथा मेरी लडरी दोनो वचपन मे माह वहन 


फी तरद एक साय सेला करते थे । उन दोनोमे च्छा, मेल 
था । श्राप का लडका यह श्रच्छी तरह जानतारीरं कि 
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राजकन्या श्रे किए वर कैसा होना चाहिए । वह अच्छादी 
नरेद्र कर लवेगा इसलिए उसी के जने दौ } 

राजा कौ आज्ञा पाकर मन्त्री मै अपने लडके फो भेजने र 
क्लिए मार्ग का सामान तैयार कराया । सव सामान देकर छु 
नौकर साथ जाने के लिए भेजे 1 मन्त्री का लडका वर दृं'ढने 
के लिए चल दिया} राजकन्या के मी यह मालूम हौ गया 
क्रि चूडामणि वर ह/ठने को जा रहा है । उमे वचपन कौ वात 
विल्लकुल याद न थी ! । 

चूडामणि श्रपने घर से निकल कर अनेक देश-देशातर मे 
भरूमता फिर, पर जैसा वर उसको चाहिए था वैसा कदी भी 
न भिल्ला । एक दिन वह घूमता घूमता जा रहा था कि रास्ते 
से एक यन मिला । उस वन मँ देखा कि एक लडका एक बृक्त 
पर चढा दग्रा दै श्रैर जिस डाली पर वैठा रसौ का काट 
रहा है । चूडामणि ने देख कर कहा कि श्ररे ्लडके । तू. यद 
प्या करः रदा दै, जिस डाली परततु वैठा हैउसीकोकाट र्हा 
दै। इसे डाली के काटते दी तू.भी जमीन पर श्रा गिरेगा । 

उस लडके नै कहा कि प्राप ठीक कते ह, पर म क्या 
करैः । ओ इस दन्त पर चढते तो चट गया पर व उतरना मुभ 
नहीं प्रसा । इसलिए इम डाल को काट रदा ह क्रिकट कर 
चदं डाली नीचे गिर षडे तोरम मी हमक साथ जमीन तक 
श्रा जा । 


प्ख लके की वाते खन करं चूडामणि ने अपने मन में 
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निष्यय पिया कि यद विनकृले मूं दै! जैमा वर दढन 
फा निकना है चैसा दो दं । यद दमने मे सूपमूरत प्रौर 
पोलतमेभो चतुर मानूमष्टोता ६, पर दै वडा मूर्खं । ने 
हजामौ मूर देख दाने पर णेमा मूर्यं ष्कभी न मिल्ञाधा। 
गजकन्या फं निण यदी मन्द्रा वर ह। 
मव बूटामगि ने प्रपने ष्क नौकर सेकष्ठाकतिशस 
मतुप्य फो पच से नीपे उतार नो । उमने उसको नोचे उतार 
निया। उम मूर्यं क्षदके से नफ नेपृद्याकितृरन है? 
फिसवय्णं का लउकादै? क्या किया करता ई? तेरी 
जीविङा किम तरद दती द? उम लड ने धीरे से उत्तर 
द्वियासषिमण्कप्रा्णकापुत्रहं। मै लिखा षढा कुद्यमी 
नहीं षट जत श द्धोटा घा तमी मेरे पिता-मावा युकका 
द्योड फर करी चे गय थे। ध्वम गाँव की गायने चर 
फर श्रपना गुजारा किया करता ह| 
शूढामणि ने कष्टा क्रि यदि तृ दमारे राजा की कन्या से 

श्रपना विवाह फरना चाहे तो दमारे साथ चल । दम तेरी 

णादी करा दैगे। वह वेचारामूर्खतोथाद्ठी। उसने ष्म 

नात का पिल्ञकुल परिचार न किया कि कदां तौ राजकन्या 

शीषर कद्व मै । सेरी क्या याग्यता है कि मेरा विवाह राजफन्या 

नै दो सकं 1 उमने कद दिया कि टत ्रच्छाः मै सजकन्या 


मै श्रपना विवाद करने फे लिए राजी ह 
श्रय चूडामणि मे उस ग्रज्ञान वालक के नदौ से सान 
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कराया । अपने पास से रच्छं अच्छे कपडे देकर उसको 
पहनाये शरीर कुद आभूषणं भी पहना दिये । मतलव यह कि 
उसका एसे सामान से सजा दिया जिससे मालूम हो कि यह 
किसी उच्च घराने का लडका दै 1 जव उसका ठाटवाट ठीक 
हो गया तव चूडामणि च्रपनी सवारी मे वैठा कर चल दिया । 
वे सव बडी धूमधाम से उसे केकर श्रपने नगर मे पर्हुचे । 
चूडामणि ने उस चर को एक मन्दिर भें उतार दिया प्रैष 
उसके पास एेसे विश्ामपात्र मसुष्य परे पर तैनात्त कर 
दिय जिससे उसका भाँडा न ए्ट सके । उस मूर्ख लडके को 
चूडामणि ने श्रच्छी तरह समभा दिया था कि देसी जव 
तुमको कोई देखने आये तव वहत न घोलना शरीर देखनेनाो 
को सामने खूव शान से रहना। उस मन्दिर मे उसका 
श्रच्छा प्रचध करके चूडामणि वदो से चल दिया | 
श्रव नगर मे इस वात फौ खवर फल्ल गदं कि राजकन्या 
के लिए सगघदेशकाणएक वर श्रा गया है! चूडामणि ने 
मी राजा से जा कर कदा कि महाराज । मै 'वर की 
र्मोज मे देणदेश्वातर में गया । चडौ सोज के वाद मगध 
देशमेंष्क वर श्मापरकी कन्या के योग्य मिललाहै] अवरम 
' उसको अपने साय के श्राया रह। 
नलगरवासी वहत से मलुप्य उसका देखने के लिए मए । 
उसके खूप-लावण्य को देख कर मवने उसे पसन्द किया ! 
ध्रव राज्य की मोर से विवादा समान होने ल्षगा। 


द यीसवां परिच्छद । १३७ 


गाय्मसो फो देस कर वह वडा चु म्ना शरीर कटने लगा 
कि देयो इन जानग्यों छे लि यद रसा अन्ठा जङ्गल है, इन 
से चरै दै किष कैसा श्राराम दै उस मूर्खकौ वतिं सुन 
कर्‌ राजङ्कमारो फो चिश्रास ढो गया मि यह सजछुमार नहा 
फिलु ्या्िया मान्रूम होवा दै । 
राजकुमारी ऊा यद्‌ निश्चय दौ गवा कि यह कौ 
ग्ालिया दै, -डा भूयं ई, श्सफे माथ रद रर जन्म भर 
दुख भोगना पडगा । इसके किसी उपाय से घरसे निङाल 
दिया जाय तो कदाचित्‌ यद्घ कुं पट-निख जाय } यद साच 
व्रिचार फर एक दिन राजकुमाये ने साफ साफ कदं दिया कि 
ठम मेर यम्य नदी, ठम्दार साथ मेरी जिन्दगी नदीं कट 
सती । इसलिए समको म मरवा गी । वह उरते हए कदने 
~ नगा किमे श्रापका रोई चुरूसान नहीं क्रिया । श्राप सुभा 
मारने का क्यो पिचार करती ई । राजकृमारीने कामित 
त्यन्व भूर्य दै, तेरे साय रने जो पेता यदि मे विषवा 
दोफर रहेगी तो त्रच्छा है । मूं मित्र के साथ रहना शच्च 
नदा, शससे तो दही स्रा है कि मलुष्य मिना मित्रके रदे । 
उसील्तिण सं तुभ मारना चादती ह । 
मूर्ख ने पूल्या कि मै मूर्ख स्यो श्रा सो तो बवष्रए ? 
साजऊन्या ने उत्तर दिया कि तुमने पूवं जन्म मे अच्छे 
काम सही किये धे इससे तुम मूर्खं रह गये 1 

उस मूर्खं ने का फि अव क्या करं? सुका 


॥ 


१२६ चाल-भेालप्रचध । 


कि (तेरे लिए खा वर्‌ दढा जवेगा जे निपट मूख एव गरीव 
हेषगाः । इस तरह वह बहव देर तरू सोचती रही ग्रीर मनमें 
डी दुखी ई कि यह क्या हश्रा 1 जव वहं किसी वरह उछा 
ही नही, देरी बहुतदहो चुरी थी, तव उसने उसका णक 
दाथ पक्रड कर उसको वैडा दिया । वहन्योदही जागालयो 
ही उसने देखा कि सामने एक देसी राजङ्मारी खडी दै जे 
र्प-लपवण्य मे अद्वितीय है । उसके गुह पर रेसी शोभा, एेसी 
कान्तिथी कि वैसी रूपवती कोई ली उसमे कभी देसीदीन 
थी । बह देखते ही डर गया ज्रः खाट पर से उतर कर नीचे 
संडा हो गया । वह्‌ दाथ जाड कर कदने लगा करि हे राज- 
कुमारी। स॒मे यदह मालूम न थाकि यह खाट श्रपष्ौ दै । 
अपक्षो खाट मै जानता ते कभी न सेता। त्तमा कीजिए, 
स्मापके ही नैररों ने मुकर इस पर सुला दिया था । इससे 
मै दस परस गया। अपराध कत्तमाद्ो। 
प्रव राजकुमारी ने उसकी परीन्ता सेने कं लिए उसको 
जाना प्रकार की चीजे दिखलाई पर उसने किसी चीज की 
तरफ नजर नकी । किसीभी चीज कं लिए यहनकदाति 
यह श्रच्छी वनो है या बुरी । वद बेचारा क्या जानता था कि 
-एजछुमारी कौ दिखल्लादई हई चीज वेशकोसती ह । उसने 
कभी ण्सी चीजे देसी दी न थीं। यदतो जन्म भर गाय-्ेसें 
द्री चराता र्हा था। एक दिन अकस्मात्‌ उसके राजङ्मारी 
पते साध वन मे जाने का मौका =्रा। वहां चरती दुई 


उल्मीसवा परिच्छेद । १२७ 


गामो को देस कर वद वडा दुग हश्रा शरीर कहने लगा 
कि देखो इन जानवरों के लिप्‌ यह कैसा व्रच्चा जङ्गल है, इन 
कं चरने के लिए कैसा आराम हे। उस मूर्खं कौ वाते सुन 
कर राजकुमारी को विश्वास हो गया कि यह राजछरुमार चहा 
मित स्वाज्िया मालूम होवा ३ 1 
राजकुमारी को यदह निश्चय दौ गया कि यह केष 
ग्वाक्िया द॑, वडा मूर्खं है, इसके माथ रह कर जन्मभर 
दख भोगना पडेगा । इसको किमी उपाय मे घर से निकाल 
दिया जाय तो ऊदाचित्‌ यह छख पद-लिख जाय । यदह सोच 
विचार कर एक दिन राजकुमारी ने साफ साफ कह दिया कि 
तुम मेरे यैग्य नदी, ठुम्दारे माथ मरी जिन्दगी नहीं कट 
सकती । इसलिए तुमको सै मरवा दगी । वह उरते हुए कहने 
-क्ञगाकिर्मैने आपका कोई ठरूसान नही किया । आप सुका 
मारमे का स्यो चिचार करती ह । रज्ङ्कमारी ने र्हाकि वू 
शरस्यन्त मूर्ख दै, तेरे साथ ग्दने सो मपेक्ता यदि रमँ बिववा 
दोकर रहेगी तो श्रच्छा है । मूं मित्रके साय रदना अच्छा 
नदो, इससे तो यही श्नन्छा है कि मनुष्य विना मित्र के रदे । 
इसीलिए म तुभं मारना चाहती ह । 
मूर्खं मे पूषा कि ओ मूं क्यो हा से तो वताइण? 
राजन्या यै उत्तर दिया कि वुमने पूवं जन्म मे अच्छे 
माम नदीं किये ये इसीसे ठम म्रखं रद गये ॥ 
उस मूर्ख ने कदा करि मव मै क्या करते? युभको 


१.8 


१३६ वात्ल-मेजप्रवध । 


कि ^्तरे लिए एेसा वर दढा जावेगा जा निपट सूं एव गरीव 
दोगाः । इस तरद्‌ वद वहत देर तरू सेचती रही जीर मनमे 
बडी दुखी इई कि यह न्या हुग्रा । जय वह किसी तरद्‌ उढा 
दी नदी, दैर्भी वहतदौो चुर थी, तव उसने उसका एक 
ठा पकड कर उसङा वैठा दिया । वहदज्योद्ी जागायों 
दी उसने देखा फि सामने एक ठेसी राजङ्कमारी खडो दै ज 
ह्प-लावण्य में म्रद्वितीय है । उसके ह पर एसी शोभा, एेसी 
कान्ति धी सि वैसी रूपवती कोई लो उसने कभी देसी दीन 
थी] वह देखते ही डर गया शरैर खाट परर से उतर कर नीचे 
खडा हो गया 1 वद्‌ हाथ जाड फर कहने लगा कि दे राज 
कुमारी । सुभे यह मालूस न धा करि यह खाट अपपरी रै । 
मापी खाट मै जानताता कभौन सता] त्तमा कौलिए। 
च्मापफे ही सैको ने युजा इस पर सुत्ता दिया था । इससे 
नै ङ्स परसो गया। श्रपराध त्तमा दौ । 

स्रव॒ राजङ्कुमारी ने उसकी परीच्ताक्ेने के लिए उमकोा 
लाना प्रकार की चीजे दिखल्लाई्‌ पर उसने किसी चीज की 
त्तरफ नजर नकी! किसीभी चीज के किए यहनकहाकि 
यद अच्छी वनी है या बुरी । बह वेचारा क्या जानता धा क्रि 
-राजक्कमारो कौ दिखलाई हई चीजे वेशसोमती है] उसने 
कभी पेली चीजे देसी दी नथी वहतो जन्म मर गाय्मेत 
ही चराता रहा था! एक दिन अकस्मात्‌ उसको राजकुमारी 
कै सान वन मे जाने का मोरा =ञ्रा। बहो चरती हई 


न्यीसवां परिच्छेद । १३५ 


गाय-भंसो को देख कर वह वडा खुश टग्रा ओर कहने लगा 
कि दसो उन जानवरों फो लिए यद कसा ग्न्य जङ्गल है, इन 
के चरने फे लर कसा आराम दै । उस मूख रो वाते सुन 
कर राजकुमारी को विश्वास हो गया कि यह राजकुमार नदा 
कितु ग्वाल्िया मालूम होता है । 
राजृमारी को यदह निश्वव हो गया क्रि यह कोई 
म्बा्लिया ई, वडा मूं हे, इसके माथ रद कर्‌ जन्म भर 
ठुस भोगना पडेगा । इसको भिस उपाय से धर से निकाल 
दिया जायतो ऊदाचित्‌ यद ऊ पद-निख जाय । यह्‌ सोच 
विचार फर एक दिन राजङुमारो ने माफ साफ कट दिया कि 
वम मेर याम्य नदी, तुम्हारे साथ मेरी जिन्दगी नही कट 
सकती । इसलिए तुमको म मरवा रदगी । वह उरते ए कहने 
- लगा मिमे परापरा कोई नुकसान नदीं किया । राप मुभको 
मारने का स्यो विचार करती दं । राजछुभारी ने कदा रि तू 
त्यन्त मूर्ख दै, तेरे साथ रहने सो प्पेक्ता यदि मै विधवा 
होकर रहेगी तो ग्रच्छा दै । मूं मित्र के साथ रहना अच्छा 
नहा, इससे वो यही अच्तर है कि मनुष्य बिना मित्र के रहै । 
उसीलिण अं तुभ मारना चाहती ह । 
मूर्ख ने पू्धा कि भँ मूं स्यो.<त्रा सो तो वताइए ? . 
राजकन्या ने उत्तर दिया कि वमने पृ जन्म मे अच्छे 
काम नदी किय थे इसीसे त॒म मूर्ख र गये। # 
[ मूख ने कदा फि यव मेक्या करस! 


ल 


१३८ वाल-भोाजप्रवध । 


कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मै पदृ-लिख 
स्। 
राजकन्या ने कदा--प्राज कल इस शहर के बाहर एक 
कालीचन्द्र नामक ऋपि श्रये हए हद उने पास जाकर पृद्धो । 
वै तुमको उपाय बतला देँगे 1 
राजकन्या जव ऊपर का दाल कह चुो तव॒ फिर उसकं 
मन में जलन पैदा हुई कि इस मूख कामार देना ही श्रच्छा 
है । वह तलवार निकाल कर उसको मारने के लिए तैयार 
ई । उस समय उस मूर्यं ने हाय जाड कर कहा, सु मारो 
मत । श्राजसे मै इस नगरमे कमी न आ्मऊगा। ग्राज दी 
मै इस नगर को छोड कर वाहर चला जाऊँगा । 
राजकन्या ने मन मे विचार किया कि यह नगर छाड ही 
देगा ओर वडा पाप तो मनुष्य-हिसादीमे रै! फिर यट पो 
मेरा पति हो चुका है । इसके मारने मे महापाप होगा । यरं 
बिचार कर उसने उसका दछाड दिया । मारा नही । 
मूरवै नाद्यण ल्यु से छुट्रारा पाते दही वर्ह से चल 
दिया । वह र्हा दैटता उसी काल्तीचन्द्र पि के पास 
पर्हुचा । उसने अपने मन मे सोचा कि जुभे धिकार है कि 
मै बाह्मण होकर मूर वना रहा । मूर्ख होने से दी राजकन्या 
से सुमे अपने घर से निकाल दिया । यदि नै कख भी षट 
किला होता तो ब्रह सुम्का क्यो निकालती । यह साच कर 
चदं युनि के पास जाकर खडा दग्रा च्रीर हाथ जाड कर 


१३८ बाल-मेजप्रयध । 


कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे ओ पठ-लिस 
सर्फ । 
राजकन्या ने कदा--श्राज कल म शहर फो वाहर एक 
कालीचन्द्र नामक पि श्रये हए ह उनङे पास आकर पृद्धो । 
ये तुमको उपाय वततला देने । 
राजकन्या जव ऊपर का दाल कह चुरी तव फिर उखकं 
मन मेँ जलन वैदा दई कि इस मूर्ख का मार देना ही श्रच्छा 
है । बह तलवार निकाल कर उसको मारले क लिए तैयार 
दद । उस समय उस मूर्ख ने हाथ जड कर कहा, सुभगे मारो 
मत । म्राजसेम इस नगरमे कमो न मगा । राज दही 
म हस नगर जा छोड कर वाहर चला जाऊँगा । 
राजकन्या ने मन मे विचार किया कि यह नगर छोड री 
देगा ग्रैर वडा पापतो मनुप्य-्दिसा दही मे र । फिर यह तों 
मेरा पति हो चुका दै । इसके मारने मे महापाप होगा ¡ यदद 
विचार कर उसने उसको छोड दिया । मारा नरी । , 
मूं व्राह्मण म्य से दुटङारा पते ही वर्ह से चल 
दिया 1 वह दढता दढता उसी कालीचन्द्र पि के पास 
परहैचा । उमने अ्रपने मन मे सोचा कि सुभे धिकार रै कि 
भँ त्राद्मण दोर सूय वना रहा । मूर्खं होने से ही राजकन्या 
नै खे अपने वर से निकाल दिया 1 यदि नँ कु भी षटा- 
लिखा होता तो वह सुका चयो निकाललती ¡ यह सेच कर 
वह यनि फे पास जाकर खडा हुप्रा श्रैीर हाथ जाड कर 
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कटने लगा कि षे मदाराज। म वदा मूर्यं ङुव मो 
पठा-लिखा नही दँ । मेरा विवाह एफ राजकन्या से प्रा 
या । वद बहत पटठी-कलिसी दई । उसने युको मूं समभा 
कफर मारना वादा धथा। वद युरो श्रपने साध किसी तरह 
भी रखने फा राजो न हई । जैसे वैसे ओ वहां से भाग श्राया 
ह| प्रन म्रापकेगरणमेरह। श्राप किसी प्रकार युं 
पटने का उपाय बतला कि म क्या करठ। मूर्ख रहना 
श्रच्छा नदीं । 

उन्दोने ठेख कर उस मूर्खं से कदा कि श्र । धर. घवराता 
स्यो ६ । मै तुके वहुत जल्दी पटा-लिखा कर विद्रा वना 
णा । तू धीरज धर, हू वडा विद्वान्‌ वन जावेगा । तव वह 
ऋपिराज के ही पास रहने लगा शरीर विदा के गूढ मर्म॑को 
सौसने लगा । 

राजयराने से जय वह मूर्खं ब्राह्मण चला गयात्तस 
राजकन्या फ़ चित्त मे कुद सन्तोप हमा । 

याड दिन के वाद बह व्राह्मण पड क्तिख कर एेसा विद्धान्‌ 
हरा जिमकौ कीर्तिं श्राज देश-देशान्तर म छाई हई ई 1 
जय वह पृण विद्वान्‌ हौ गया तव अपने घर पर श्राया शनैर 
द्वाज पर॒ श्राकर कहने लगा कि “कपाटावुदघाय*-- 
नि ~ , > व यमय किसी कार्यं ने 
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कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे ओम पट-किख 
सकु 
राजकन्या ने कहा--श्राजे कल इस गहर के वाहर एक 
कालीचन्द्र नामक ऋषि श्राय हए ईद उने पास जाकर पृद्धो । 
वे तुमको उपाय वतला देँगे 1 । 
राजकन्या जव ऊपर का हालत कह चुकी तब फिर उसके 
मन मे जलन पैदा हई फि इस मूख का मार देना ही भच्छा 
है । वह तलवार निकाल कर उसको मारते क लिए तैयार 
हई । उस समय उम मूख ने हाथ जाड कर कहा, सुभे मारो 
मतं । ग्ाजसे म इस नगर मे कमो न मेगा । अराज दही 
भे इस नगर को घछौड कर वाहर चल्ला जगा । 
राजफन्या ने मन मेँ विचार किया कि यह नगर छाड दही 
देगा श्चीर बडा पाप तौ मनुष्य-दिस ही मे है । फिर यहे तो 
मेरा पति हो चुका है । इसके मारने मे महापाप होगा । यरे 
विचार कर उसने उसको दखाड दिया । मारा नही । 
मू ब्राह्मण खत्यु से छुटकारा पते ही वर्दी से च्ल 
दिया । वह र्दढता ईंढता उसरी कालीचन्द्र छपि कं पास 
पर्चा । उसने अपने मन मेँ सोचा कि सुरे धिकार दै कि 
मै ब्राह्मण होकर भूरे बना रहा । मूं होने से दी राजकन्या 
ने सम्भे मपने घर से निसाल दिया । यदि मँ कुल् भौी पटा- 
निखा दता तो वह सुमा स्यो निकालती ! यह सोच कर 
वह मनि कै पास जाकरयडा च्या श्चीर हाथ जाड कर 
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कटने लगा कि ह मदारान। म बडा मसंद, मै कभी 
पढा-लिगया नद हँ । मेरा विवाद एर राजरन्या से हरा 
धा । वह यहत पदी-लिसी ई । उसमे युकको मूस समभ 
कर मारना चाद्ा था! वद सुफफे श्रपने साथ क्रिसी तरह 
भौ र्मनेको राजी न ई । जैसे वैसे मैं व्हा से भाग श्राया 
ह| श्रय श्रापको शस्य मेह । आप किसी प्रकार सु 
पदमे का उपाय वतल्लाहण् कि म क्या करू। मूए स्ठना 
श्रना नदीं । 
उन्मि देख कर उस मूर्यं से कदा कि प्ररं । क घवराता 
कर्यो है । भ वुको वहत जल्दी पठा-लिखा कर विद्वान्‌ चना 
गा । तर धीरज धर, च वडा विद्वान्‌ वन जा्वगा । तय वह 
ऋषिराज के दी पास रहने लगा श्रौर विदा के गूढ मर्म को 
सीखने क्ञमा । 
गजवराने से जव वह मूर्ख ह्यय चल्ला यया क्व 
राजकन्या र चित्त मे कु सन्तोष हप्र । 
धेड दिन के याद वह ब्राह्मण पढ लि कर ठेसा विद्वान्‌ 
श्रा जिसकी कीतिं श्राज देश~देशान्तर म छद हई 1 
जव वद्ठ पूर्ण विद्धान्‌ ही ग्या तव मपे घर पर आया श्र 
द्वाज षर श्राकर कटने लगा कि “कपाटाबुदुवाठ्य^' 
फिबाड खौक्लो । राजकुमारी उस समय किसी काय म 
सलस्न धी । श्ावाज सुनवै दी समभ गद कि मेया पति 
प्या दै, यह प्रावाज उसी की है । तव उसने मीवर स 
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कहा कि “अस्ति करिविद्वाग्विशोप "क्या तुम्हारी वति 
चीत मे कुद परिवर्तन दो गया दहै, क्या तुम कोद बिया 
सीख कर श्राये हो ? 

जव खरी-पुरुप दोनो की परस्पर बातचीत द्द तव 
चम्पककलिसा को मालूस हो गया कि मेरा पति तो ग्रद्वि- 
सीय विद्वान्‌ दो कर प्राया है । वह दाथ जाड कर माने 
खडी ई चीर च्रपने च्रपराध की चमा चाहने लगी । उसने 
कदा--महाराज। मेरे पराव को नमा कीजिए] मैने 
श्प कौ साय वह पाप कियारहैजा फो भी खी प्रपते पति 
दत साथ नही कर सकती । अय मेरा इसी मे निस्तार ₹ 
पि च्राप मेरे श्रपसध को त्तमा कर दे} ब्राह्मण ने कहा-- 
इमे तेरा कोई प्रपराध नही, तूने मेरे जन्म के साथे 
कर दिया । यदि मेरे साथ तेरा कठोर वति न होता 
त्तो म जन्म भर मूर दी वना र्दता। तेरीहीङृपासेरेने 
बरिया सीसी है। उसके लिए मँ तेरा प्राजन्म उपकार 
मार्नगा। 

अन्तम वे दोनों खी-पुरप ्रानन्द के सराय श्रपते | 
गृदस्याश्रम का व्यतीत करने लगे) जम तके समार मे 
रहे--मानन्दपू्र शपे जीवन फो पिताया } 

विद्या पद कर घर श्राने पर ^". „` -ष्पनौखीरे कहा 
था कि वाड ~" उस ति 4 सगौ सरो 
~ ++ शा = द ५ न सीन 
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एसे कात्य बनाये दं जिना प्रचार देश-विदेश मे ग्राज वक हो 
दे । श्रीर जन तक पठन-पाठन का विचर्‌ वना रहेया तव 
तेक कालिदास कं पुलमों कौ इज्जत वनी रेगी । '्म्रसिः 
शब्दं का केकर “कुमारसम्भव, काव्य वनाया, जिसके 
प्ल भ्लोफ मे कविराज ने शप्रस्तिः शब्द र्या ह 
"करिचत्‌ः शब्द लेकर भेषदृतः बनाया जिसके प्रारम्भ 
के शलोक में कश्चित्‌" शब्द रक्सा दै श्र धाक्‌" शब्द लेकर 
कमरिराज नै सद्दाकाज्य शरघुबशः स्वा । रघुवश का श्रनेका 
भापान्नों म श्रह्ुवाद हो गया है । श्राज कल कालिदास कं 
काव्य-मन्थों कौ वड प्रषसा दै। वास्तव मे कालिदास 
फविगिरोमणि थे! उन्दोंने श्रपना नाम विया पद-लिख कर 
ही कालिदास रक्सा धा | 
राजा मज को जव इनको विद्वत्ता का हाल भाद्युम 
प्रा तव उसने इनो अपनी सभा मे बुलवाया शरीर इनसे 
बातचीत करक इतना प्रसन्न म्मा कि इनको बडेग्रादर 
यो साथ श्रपनी सभा का सर्वोपरि पण्डित मानकर रक्सा 
चैर दानमान से इनी बडी अरति कौ] राजा भन्न 
कवि कालिदास कं बराबर किसी कवि को न मान्तेथे। ये 
सदा इनको श्रपने साथ रते शीर इनसे वातचीत करप 
प्रसन्न त्ते थे । कथि कालिदास के वरावर कवि दोना सुकल 
दै । इस समय तक इनके समान कोई कपि नदीं रा । 
प इति । 


